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काण्ड ४ 
बौड काल्ल/ईसा से ३२० वर्ष पहिले से सन्‌ ५०० स्वी तक। 


अध्याय १ 
चद्रगुप्र ओर अशोक । 

यूनानी सिकन्द्र की झत्यु से भ्राच्चीन संसार के इतिहास 
में एक नया काल आरस्म दोता है। भारतवर्ष में सी इस 
समय से एक नये काल का आरम्भ दाता है।इस नये काल 
में एक बड़ी राजकीय घटना यह हुई कि चन्द्रगुप्त की वुद्धि से 
समस्व उत्तरी भारतवर्ष पहिले पद्दिल एक छुत्र के नीचे 
लाया गया । इस काल की धम्मेसम्बन्धी एक बड़ी घटना 
यह हुई कि गैतम बुद्ध के जिस घर्स्मे का, अब तक केवल ' 
नज्न ओर नीचे की श्रेणी के लोगों में प्रचार हो रहा था, उसे 
चल्द्रगुप्त के पोते प्रसिद्ध अशोक ने अहण किया ओर उसका 
भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के बाहर भी उपदेश ओर प्रचार 
किया ।' 

स्वयं चेन्द्रगुप्त के विषय में हम अन्यन्न लिख चुके हैं । 
उसका राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में विहार से लेकर पञ्ञाब 
तक फैला हुआ था। उसने यूनानियों के पतञ्ञाव से निकाल 
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दिया, सिन्ध नदी के उस पार का वेश उन लोगों से छोन 
लिया और अन्त में पत्चिमी एशिया में सिकन्द्र के 
उत्तराधिकारी सिल्यूकस के साथ मिलाप कर लिया। चन्द्र 
शुप्त ने जिन देशो के जीता था उन्हें सिल्यूकस ने उसके पास 
रहने दिया ओर इस बड़े हिन्दू सप्ाट के साथ अपनी पुष्री 
का विवाह भी कर दिया | 

हम यह भी देख चुके हैं कि चन्द्रगुत के पास छु लाख 
मी कर जम पक थी ओर उसके 
कर्म्मचारी लेग नगर ओर गांव के प्रबन्ध के भली भांति 
करते थे। वाणिज्य, व्यापार, ओर खेती की रच्ता की जाती थी, 

का उत्तम प्रबन्ध किया जाता था ओर जंगल रफ्तित 

रक़ले जाते थे । एक यूनानी राजदूत ने जे कि चन्द्रगुप्त के 
दर्वार में रहा था, आश्चर्य भर प्रशंसा के साथ लिखा है कि देश 
के अधिक भाग में सिंचाई का प्रबन्ध होने के कारण इस देश 
में श्रकाल पड़ता ही नहीं था ओर थोई हुई भूमि के पास ही 
युद्ध ओर लड़ाइयां होती थीं परन्तु युद्ध करने वालों में से काई 
भी किसान वा उसकी खेती के केई हानि नहीं पहुंचाता था। 
चन्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का बल ओर विस्तार, उसके राज्य में 
जान और माल को रक्ता, ओर उस प्राचोन समय में खेती 
शोर सिंचाई के प्रबन्ध की उत्तम दशाओ का वर्णन ऐसा है 
जिसे आज कल का प्रत्येक हिन्दू उचित अभिमान के साथ 
स्मरण करेगा | 

ईसा के लगभग २६० चर्ष पहिले चन्द्रगुप्त क' पुत्र विदुसार 
उसका उत्तराधिकारी हुआ ओर ईसा के२६० घर्ष पहिले 
बिन्दुसार का उत्तराधिकारी प्रसिद्ध अशोक हुआ। 

थ्रायी के भारतवर्ष में आकर वसने के समय से अब तक 


अश१] चन्द्रगुत्त ओर अशोक [ ३ 


ऐसा प्रतापी काई राजा नहीं हुआ था ओर इसके उपरान्त भी 
उस से बढ़कर प्रतापी काई नहीं हुआ । परन्तु अशोक अपने 
राज्य और अपने अधिकार के विस्तार के कारण इतना 
विख्यात नहीं है जितना कि अपने उदार ओर सहज स्वभाव 
के कारण, जे कि उसके राज्य प्रवन्ध तथा विदेशियों के 
साथ उसके व्यवहार में पाया जाता है, ओर सत्य में बड़ा 
प्रेम होने तथा सत्य के प्रचार की असिलापा के कारण, जिससे 
कि साइवेरिया से लेकर लड्ठा तक इसका नाम घर घर में 
प्रसिद्ध कर दिया है। भारतवर्ष के किसी सम्नाट का, यहां 
तक कि विक्रमादित्य का भी नाम ऐसा विख्यात नहीं है ओर 
किसी सम्राट ने सचाई ओर पुण्य में उत्साह के कारण 
संसार के इतिहास पर ऐसा प्रभाव नहीं डाला है । 


कहा जाता है कि अपने पिता के राज्य काल में अशोक 
उज्जैनी के राजप्रतिनिधि के पास भेजा गया था। यदि 
हम “अशेक अवदान ” के प्रल्थकार के ठीक समझे तो 
अशेाक एक ब्लाह्मणी रानी खुभद्राह्ली से उत्पन्न हुआ था।. 
यही प्रन्थकार लिखता है कि अशोक अपनी युवावस्था में' 
बड़ा उपद्रदी था ओर इस कारण बह पश्चिमी सीमा पदेश 
में एक घलवे के शान्त करने के लिये भेजा गया था जो कि 
तक्तशिला मे हुआ था ओर जिसके कि उसने बड़ी सफलता 
के साथ शान्त किया | विन्दुसार की रुत्यु पर अशोक राज- 
गही पर बैठा ओर उसके गदी पर बैठने का समय ईसा के 
लगभग २६० वर्ष पहिले माना जाता है। 

उत्तरी ओर दक्तिणी वैद्धो के भ्रल्थो में श्रशाक के राज्य 
के विषय में बहुत कम प्रामाणिक व हैं। लंका की पुस्तकों 
में लिंखा है कि अशोक ने राजगद्दी पाने के पहिले अपने &8 
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भाइयो के ( तारानाथ के अचुसार उसके केवल छुः भाई 
थे) मार डाला ओर अशेक अवदान में लिखा है कि कैद्ध 
होने के पहिले वह अपने कम्मेचारियों ओर उनकी ख्लीयो 
के।| मार डालता था ओर बहुतेरे निरफ्यधियों के साथ 
बड़ी निर्दंयता करता था । ये कथाएं विलकुल निर्मल हैं 
और वे के वैद्ध धम्मे के महत्व के बढ़ाने के लिये गढ़ी 
गई हैं कि वोद्ध होने के पहिले अशेक का आचरण ऐसा 
कलंकित था । 

हम लोगो के लिये हर्ष का विषय है कि इस बड़े सम्नाट 
की सूचनाएं हमें अब तक भाप्त हैं ओर थे उत्तर काल के 
कवियों ओर इतिहास लेखकें की नाई कपोलकल्पित कथाएं 
नहीं हैं, चरन वे चह्ानों शुफाओं ओर स्वूपे। पर उसीकी 
आशा से उसी के समय में उस समय की भाषा और अज्चरों 
में खुदी हुई हैं । इन शिला छेखो से जे! ऐतिहासिक वातें 


उनके “ले इन्सकृप्शन डी पियद्सी” नामक अन्‍्थ से कुछ 
वार्ता की आलेाचना करेंगे | 

चटझानों पर की १४ सूचवाएं अशेक के राज्यासिषेक 
के १३ वे ओर १४ वें वर्ष की खुदी हुई जांन पड़ती हैं. ओर 
| पर की आठ खूचनाएं २७ वें आर २८ थे बा की 
हुई हैं। स्दूपों की अन्तिम सूचना इस बड़े सन्नाट के 
विचारों ओर इच्छाओ का अन्तिम लेख है जे| कि अब हमले।गो 
पाप्त है। गुफाओ की सूचना समय के क्रम से चद्दानें 
ओर स्वूपों के चीच की हैं । 

दीपबंश ओर महद्यावंश में लिखा है कि अशेक ने अपने 
राज्याभिषेक के चाधे वर्ष में वैद्ध धम्मे शहर किया । पेरनतु 


34.4, 
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सेनाए साहव स्वयं इन शिलालेलों से सिद्ध करते हैं कि उसने 
इस धम्म के अपने राज्यामिपेक के नाच वर्ष में ओर कलिह 
विज्ञय करने के उपरान्त दी प्रहरा किया था। यह कलिह के 
शुद्ध की नि्देयता ओर मार काद ही थी जिसने इस दयालु ओर 
परोपकारी सम्राट के हृदय पर एक बड़ा प्रसाव डाला ओर 
उसे गैतम का दूयाल ओर कोमल धम्मे अहण करने के लिये 
उत्साहित किया । इसके दे! घर्पों के उपरान्त अथांत्‌ अपने 
राज्यामिपेक के ग्यारह वर्ष मे अशोक पुनः दूसरी बार 
वैद्ध बनाया गया अर्थात्‌ उसने पहिले की अपेक्षा अधिक 
उत्साह के साथ इस धम्म के प्रचार की प्रतिज्ञा की 4 और 
तेरहव वर्ष से उसने अपने विस्तृत राज्य के सब भागों में 
अपनी सूचनाएं खुदवाइ । 

इन शिलालेखों से हमें विदित होता है. कि उनके खोदने 
के समय झशाक के भाई ओर वहिन जीवित थे ओर इस 
कारण यह कथा क्ूठ समझी जाबी चाहिये कि अशोक ने 
राजगद्दी पाने के लिये अपने भाइयो के भार डाला । इस 
सन्नाट की कई रानियाँ थीं ओर एक शिलालेख में उसकी 
दूसरी रानी (द्वितिया देवी) की उद्ारता का उल्लेख है। 
इस राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी परन्तु उज्जयिनी 
तक्तशीला, तासली ओर समापा का भी अधीनस्थ तगरों 
की नाईं उल्लेख पाया जाता है। सारा उत्तरी सारतवर्ष 
इस सप्नाद के राज्य में था। 


उत्तरी भारतवर्ष की सीमा के बाहर की चैद्ह. जातियाँ 
( आपरान्त ) भी उसके अधीन थीं । इनमें ( बेक्ट्रिया के ) 
यबन लेग, ( कादुल के ) कस्बोज़ लोग, ( कल्धार के ) गांधार 
लोग, राष्ट्रिक लोग ( साराष्ट्र ओर मद्दायष्ट लेग ) ओर 
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पेटेनिक लोग ( अर्थात्‌ दुच्तिण के पैथन था प्रतिष्ठान लेग ), 
(दक्षिण के ) अन्ध्न लोग, ( वृक्षिण के ) पुलिन्द लोग 
(मालव के ) भोज लोग, ओर नामक ओर नासपन्ति लोगों 
का उल्लेख है । इस प्रकार दक्तिश भारतवर्ष में कृष्णा नदी 
पतश्चिम में कावुल, फन्धाए ओर बेक्टिया तक का 

देश इस बड़े सम्नाट के आधीन था। 
आस पास की अन्य स्वतंत्र जातियों का भी “प्रात्यन्त” के 
साम से उल्लेख किया गया है । इनमें चाल, पॉड्य ओर 
केरालपुत जाति ( जो सब कृष्णा नदी के दृक्षिण में थी ) तथा 

प्राँचा यूनानी राज्य भी सम्मिलित हैं। 


के राज्यप्रबन्ध का वृत्तान्त शिल्ालेखों से बहुत 
कम विद्त द्वेता है। हमके पुरुषें अर्थात्‌ राजा के कर्म्म 
चारियें भहामात्रों अर्थात्‌ आशापालन करनेवाले कर्मचारियों, 
धर्ममदामात्रों अर्थात्‌ उन कर्मचारियों का जे विशेषतः घमे 
का प्रचार ओर धर्मांचरण का पालन किए जाने के लिये नियत 
थे, प्रादेशिकां अर्थात्‌ प्रदेशों के पैज्रिक सर्दायें ओर आधुनिक 
राव, रावलें और ठाकुरों के पुरखाओं का जो कि भारतवर्ष में 
सैनिक राज्यप्रणाली के कारण सदा बहुतायत से रहे हैं, 
उदलेख मिलता दे । इनके अतिरिक्त अन्तमहामात्रों अ्र्थांत्‌ 
सीमा प्रदेश के कर्मचारियें, प्रातिबेदकों अर्थात्‌ भेदियां, ओर 
रज्जुकां अर्थात्‌ उन लोगों का जे! धर्मयुतों के धर्म की शिक्षा 
देने के लिये नियत थे, उल्लेख भी मिलता है । 
अलुसम्याव एक धामिक सभा थी जिसमें कि सब 
धघर्मयुत लोग चुलाए जाते थे ओर उनमें रज्जुक लोग शिक्षा देने 
का अपना विशेष कार्य करते थे । इमलेग जानते हैं कि इस 
प्रकार का बौद्धों का समागम सर्वत्र के लिये प्रत्येक पांचवें चर्ष 
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हाता था परन्तु यह सर्वेमान्य नियम नहीं था। यह अनुसम्यान 
स्वयं सम्नाट के राज्य में पांचवें वर्ष होता था । परन्तु 
उज्जयिनी ओर तक्तुशीला में चह तीसरे वर्ष होता था। 

सहसराम के शिलालेख में यह लिखा है कि बैड हेने पर 
अशोक ने ( निस्सन्देह त्राह्मणो का वैद्ध सन्‍्यासियो के समान 
सम्मान करने के कारण ) ब्राह्मणों के देव तुल्य सम्मान के 
छीन लिया । उसके इस उचित काय्ये की भूठ मूठ कथाएं गढ़ 
डाली गई हैं कि वह त्राह्रणो का वध करता था, परन्तु यह 
धार्मिक सप्नाट इस पाप से पूर्णतया रहित है | इसी शिलालेख 
तथा रूपनाथ के शिलालेख में भी यह उल्लेख है कि अशोक ने 
उस समय के जाने हुए सब देशो में धर्मोपदेशकों (विद्वुथों) के। 
भेजा । भत्र के शिलालेख में अशाक ने वाछ्ो की तीनों बातों 
अर्थात्‌ बुद्ध, धर्म्म ओर सह में अपना विश्वास प्रगट किया है । 

अब हम स्वयं शिलालेखों का वर्णन करते हैं ओर दम पहिले 
चट्टानें पर की सूचनाओ से प्रारम्भ करेंगे । 


भारतवर्ष के पांच भिन्न मिन्न भागों में पांच चटद्धानों पर 
अशोक की एक ही आज्ञावली के पांच पाठ खुदे हुए: है। उनमें 
से एक कपुरद्‌ गिरि के निकट है जोकि सिन्ध के तर पर 
अटक से लगभग २५ मील उत्तर-पश्चिम है, दूसरा खालसी के 
निकट जमुना के तट पर ठीक उस स्थान पर है जहां कि यह 
नदी हिमालय पर्वंतकी ऊंची श्रेणी के छोड़ती है, तीसरा 
गुजरात में गिरनार पर है जे कि प्रसिद्ध सोमनाथ से लगभग 
४० भील उत्तर है, चाथा उड़ीसा में बाली पर है जे! कटक से 
२० मील दक्षिण है ओर पाँचवाँ चितक भील के निकट जैगढ़ 
बस आधुनिक गंजम नगर से १८ मील उत्तर-पश्चिम की 

] 
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ये चादहों सुचनाएं भारतवर्य के इतिहास के प्रत्येक' जानने 
बाले के लिये इतनी उपयेगी हैं कि हम यहाँ पर उनका पूरा 
अनुवाद देना आवश्यक समझते हैं. पहिले पहिल उनका 
अनुवाद जेम्स प्रिल्लेप साहब ने किया था ओर उनके उपरान्त 
विल्सत, घर्नफ, लेसन, कर्न ओर सेनाद साहवों ने इस अनुवाद 
को संशोधित किया है । सेनार्ट साहब का अछुवाद सबसे 
नवीन है ओर उन्हीं के आधार पर हम निन्न लिखित अनुवाद 
देते हैं। यह लिखना कदाचित आवश्यक नहीं है कि इन 
सूचनाओ में अशेक अपने के। पियद्सी कहता है-- 


छूचना १। 


यह सूचना वेवताओ के प्यारे राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदवाई गई है। यहां इस प्रृथ्वी पर काई किसी जीवधारों 
जन्तु के बलिदान अथवा भोजन के लिये न मारे । राजा 
पियद्सी ऐसे भोजन में बहुत से पाप देखता है। पहिले ऐसे 
भोजन की थभ्राज्ञा थी ओर देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी 
के ससोई घर में तथा देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के 
भोजन के लिये धरति दिन हजारा जीव मारे जाते थे | जिस 
समय यह सूचना खोदी जा रही है उस समय उसके भोजन के 
लिये फेचल तीन जीच अथाव्‌ दो पत्ती ओर एक हिरन मारे 
जाने हैं ओर उनमें से हिरव नित्य नहीं मारा जञाता। 
मविष्यत में ये तीनो जीव भी नहीं मारे जांयगे । 

सुचना २। 

इेचताओं के भय राजा पियद्सी के राज्य में सर्चत्च और 
सींमा प्रदेश में रहने थाली जातियों तथा चोल, पंडय, सत्यपुत्र 
ओर केरलपुच्न के राज्यों में तम्बपत्नी तक, यूनानियों के राजा 
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एप्टिओकस ओर उसके आसपास के राजाओ के राज्य में 

सर्वत्र देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी ने दो प्रकार की 
ओषधियो के दिये जाने का प्रवन्‍्ध किया है अर्थात्‌ पज्ुष्यो के 
लिये ओपधि ओर पशुओ फे लिये ओषधि । जहां कहीं मलुष्यो 
ओर पशुओं के लिये लाभदायक पौधे नहीं द्वोते वहां वे ले जा 
कर लगाये गए हैं ओर सर्व साधारण के मागों में महुष्यो ओर 
पशुओ के लिये कुएं खोदवाए गये हैं । 


सूचना २ | 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भाँति कहा । अपने 
राज्याभिषेक के वारहवें वर्ष में मैंने इस प्रकार आज्षाएं दीं । 
मेरे राज्य में सर्वत्र धम्मेयुत, राुक ओर नगरो के राज्या- 
घिकारी पाँच चर्ष में एक बार एक सभा ( असुसस्यान ) में 
एकत्रित ही। ओर अपने कतंव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म्म की 
शिक्षाएं द॑ ५ अपने पिता, माता, मित्रों, संगियों ओर 
सस्बन्धियो की धर्मयुत सेवा करना अच्छा ओर उचित है, 
_बआाह्मणो ओर भ्ामलें के! सित्षा देना, प्राणियों के जीवन 
का सत्कार करना ओर अपव्यय तथा कटु बचन से वचना 
अच्छा ओर उचित है ” । तब राहुक धममेयुतों के! मन ओर 

चाक्‍्य से विस्तार पूर्वक शिक्षा देगा । 


सूचना ४। 
प्राचीद सम्रय में कई सो चषों तक जीचो का बच, पशुओं 
पर निर्दयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ज्ाह्मणों 
भासनों के सत्कार का अभाव चला आया है परन्तु 
आज राजा पियद्सी ने जो कि देवताओ का प्रिय ओर धर्म 
काज में बड़ा भक्त है ढिढोर पिटया कर और लाच लशकर 
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हाथी मशाल और स्वर्गीय चस्तुओ के अपनी पजा के देखला 
कर धर्म के प्रगट किया। 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के इन धर्म्म शिक्षाओं के 
प्रचार के लिये धन्यवाद्‌ है कि आज जीवधारी पशुझो का 
सत्कार, उनके लिये दया, सस्बन्धियों ब्राह्मणों ओर भामनों के 
लिये खसत्कार, साता पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन 
आर बुद्धो का आद्र होता है जैसा कि कई शताब्दियो तक नदद 
रहा। अन्य विषयें की नाई इस विषय में मी धर्म का विचार 
किया गया है ओर देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इसके 
बराबर प्रचलित रक्खेगा। देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी 
के पुत्र, पौच ओर परपोत्र इस धस्मे के प्रचार के सृष्टि के 
श्रल्त तक रक्षित रकखें गे । घर्म्म ओर मलाई में हृढ़ रह कर 
थे लोग धर्म की शिक्षा देंगे | क्योंकि धम्म की शिक्षा देना सब 
कार्यों से उत्कृष्ट है भर भलाई के बिना कोई धर्स्म का कार्य 
नहीं दाता । धाम्मिक प्रेम का दृढ़ देना ओर उसकी वृद्धि होना 
धांडुनीय है। इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुद्वाया गया है 
कि थे लोग अपने को इस सर्वोच्च मलाई के कार्य में लगावें ओर 
उसकी अवनति न होने दूँ । देवताशो के प्रिय राजा पियद्सी 
ने इसको अपने (राजगदुदी पर बैठने के बारह वर्ष पीछे 
खुदवाया है । 


खुचना ५ 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भांति बाला । 
पुएय करना कठिन है और जे लेग पुएय करते हैं वे कठिन 
काय्ये करते हैं। मैंने स्वयं वहुत से पुर॒य के फाय्य किये हैं. । 
ओर इसी भांति मेरे पुत्र, पैज् और मेरे सब से अन्तिम 
सन्‍्तति कटपान्त तक पुराय के काय्य करेगी । ओर जे इस 
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' काय्ये करने में चूकेगा वह पाप का भागी होगा । पाप करना 

सहज है। देखे प्राचीन समय में धम्मे का प्रवन्ध करने वाले 
 कामेचारी ( धर्म महामात्र ) नहीं थे । परल्त मेंने अपने 
 शज्यामिषेक के १३ वें वर्ष में धर्म के प्रबन्ध करने वाले नियत 
: किए हैं। ये लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धम्मे के स्थापित 
' करने ओर उन्नति करने के लिये ओर धम्मेयुतों की भलाई 
करने के लिये मिलते हैं । वे यचन, कम्वेज, गान्धार, सैराष्ट्र, 
पेतेनिक, ओर सीमा प्रदेश की श्रल्य ( अपारान्त ) जातियों 
के साथ मिलते हैं। वे येधाओ ओर ब्राह्मणों के साथ, गरीब 
अमीर और बुद्धो के साथ, उनकी भलाई भर सुख के लिये 
ओर सत्य धम्मे के अलुयायियों के मार्ग के! सब विप्ो से रहित 
करने के लिये मिलते हैं । जे! लोग वन्धनों में हैं. उन्हें ये सुख 
देते हैं, ओर उनकी बाधाओ के दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, 
क्योंकि उन्हें अपने कुटठुम्ब का पालच करना पड़ता है, वे घेाे 
का शिकार हुए है ओर दृद्धा अवस्था ने उन्हें आ घेरा है। 
पादलिपुत्र तथा अन्य नगयों में वे मेरे भाई वहिनों ओर श्रन्य 
सस्बन्धियों के घर में यत्न करते हैं । सर्वत्र धम्मेमहामात्र लोग 
सच्चे धर्म के अहुयायियों, धम्मे में लगे हुए ओर धम्म में दृढ़ 
लोगों ओर दान करने वालों के साथ, मिलते हैं। इसी उद्देश्य 
से यह सूचना खोदवाई गई है। 


खचना ६ 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । 
प्राचीन समय में हर समय काथ्ये करने ओर विवरण झुनने 
की ऐसी प्रणाली कमी नहीं थी । इसे मैंने ही किया है । हर 
समय, खाने के समय, विश्राम के समय, शयनागार में, एकान्त 
में, अथवा वाटिका में, सर्वत्र वे कम्मेयारी लोग मेरे पास 
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आते जाते हैं जिन्हे कि मेरी प्रजा के काम काज के विषय की 
सूचना का भार दिया गया है ओर मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध 
की बाते उनके दायरा फहला देता' हैँ । स्वयं मेरे मुख से कही 
हुई शिक्षाओ को मेरे धम्मेमहामात्र लोग प्रजा से कहते हैं'। 
इस प्रकार मैंने थह आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं धम्मेपिदेशकों 
की सभाओं में मतभेद्‌ था झगड़ा हे। उसकी संचना मुझे! संदा 
मिलनी चाहिये क्योंकि न्याय के प्रबन्ध में जितना उद्योग 
(किया जाय थोड़ा है। मेरा यह धर्म है कि में शिक्षा छारा लोगों 
की भलाई करूं। निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित प्रबन्ध 
सर्व साधारण के हित की जड़ है ओर इससे अधिक फलदायक 
कुछ नहीं है । अतएथ भेरे सब यत्नों का एक' यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ सर्व साधारण से इस प्रकार उऋण होना है । में यहाँ 
इसके जीचे उन्हें इतना खुखी रखता हूँ जितना कि मेरे किये 
ह्दे का वे भविष्यत में किक हे सुख पायें । इसी 
उद्देश्य से मैंने यदद सूचना यहां खुदचाई है कि वह बहुत समय 
तक बनी रहे ओर मेरे पुञ्ञ पैर ओर परपात् मेरी नाईं संबे 
साधारण का हित कर॑ । इस बड़े उद्देश्य फे लिये बहुत ही' 
अधिक उद्योग की आवश्यकता है । ! 


सुचना ७ 5 

देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी की यद बड़ी अमिलाषा 
है कि सब स्थानों में सब जातियां अपीड़ित रहे, वे सव समान 
रीति से इच्ध्रियों का दूभन करे ओर आत्मा के! पवित्र चनावें 
पंस्तु भलुष्य अपनी संलारी बातें में अधीर हैं । इल कारण 
लोग जिन बातों के मानते हैं उनके अजुसार काय्य पूर्ण रीति 
से नहीं करते ओर जो लेग वहुत सा दान नहीं, देते. वे भी 
अपनी इन्द्रियों के दमन ओर आत्मा.के पिच कर सकते हैं 
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और अपनी भक्ति में झतश्ता ओर सचाई रख सकते हैं; भोर 
यही प्रमंसनीय है । 
सूचना ८ 

प्राचीय समय मे राजा लोग अहेर खेलने जाया करते थे, 
यहां इस भूमि के तीचे वे अपने जी बहताने के लिये शिकार 
तथा झ्न्य प्रकार के खेल करते थे। में, देवताश्रो के प्रिय राजा 
पियद्सी, ने अपने राज्यामिषेक के १० वो के उपरान्त सत्य 
हान के प्राप्त किया । अतणव मेरे जी पहल्ाने के काय्ये ये है 
धर्थात्‌ ब्ाक्षणें। ओर भरामनों से भंट करना ओर उसके दान 
देना, बुद्ो से मेट करना, द्रव्य बांदना, राज्य में प्रजा से भेंट 
करना, उन्हे धाम्मिक शिक्षा देनी ओर धामिक विषयों पर 
सम्मति देनी । इस प्रकार देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
अपने भले कममो से उत्पन्न हुए छुल का भागता है। 


सूचत्ता ६ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । तोग 
बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह मे, पुत्र के जन्म पएए भोर 
यात्रा में जाने के समय भिन्न २ प्रकार के विधान करते हैं। 
इन अवसरों तथा ऐसेही भ्रत्य अवसरों पर लोग प्िन्न २ 
विधान करते हैं। परन्तु ये असंज्य भोर भिन्न प्रकार के विधान 
दिन्‍्हें कि अधिक्रांश लोग करते है, व्यर्थ श्रोर निर्थंक है । 
परन्तु इन सव रीतियों के करने की चाल वहुद दिये से चत्री 
थाती है, यद्यपि उनका कोई फल नहीं हेता । परन्तु इसके 
विरुद् धर्म काय्ये करा बहुत ही श्रधिक यश की बात है । 
गुलामें ओर नैकरों पर यथाचित ध्यान रखना, शोर 
सजन्धियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना प्रशंंसनीय है। 
जीबों पर दया ओर ब्राह्मणों तथा भामनें के दान देना 
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प्रशंसनीय है । मैं इन तथा ऐसेही अन्य भलाई के कांय्यों के 
चर्म काय्ये का करना कहता हूँ। पिता था पुत्र, भाई वा शुरू 
के कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है ओर इसी फा साधन 
तब तक करना चाहिए जव तक कि उद्देश्य प्राप्त न हे! । यह 
कहा जाता है कि दान देना प्रशंसनोय है, परन्तु कोई दान 
इतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि धम्मे का दान अर्थात्‌ 
घम्मे की शिक्षा देनी । इसलिये मित्र, सम्बन्धी वा संगी के 
यह सम्मति देनी चाहिये कि अम्रुक २ अवस्थाओं में यह करना 
चाहिए, यह प्रशंसनीय है। इसमें विश्वास रखना चाहिए कि 
ऐसे आचरण से स्वर्ग मिलता है शोर मनुष्य के उत्साह के 
साथ उसे स्वर्ग का भार्ग समझ कर करना चाहिये । 
ख्चना १०॥। 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी 
प्रकार के यश वा कीति के पूर्णा नहीं समझता कि उसकी 
प्रजा वर्तमान में ओर भविष्यत में उसके घम्मे के माने ओर 
उसके धम्मे के कार्य्य करे । इसी यश ओर कीर्ति के! देवताओं 
का पिय राजा पियद्सी चाहता है। देवताओ के प्रिय राजा 
पियद्सी के सब उद्योग आगामी जीवन में मिलने वाले फलों 
के लिये तथा जीवन मरण से बचने के लिये हैं, क्योंकि जीवन 
मरण दुःख है । परन्तु इस फल के प्राप्त करना छोटों ओर 
बड़ों देनोंही के लिये कठिन है, जब तक कि थे अपने फे! सब 
बस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें । विशेषतः पड़े 
लोगों के लिये इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है। 

सूचना ११। 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस प्रकार कहा । 

धम्मे के दान, धम्मे की मित्रता, धर्म की मित्ता, और धरम्मे के 
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सम्बन्ध के समान केई दान नहीं है। निम्न लिखित बातें करनो 
चाहिएं अर्थात्‌ शुलामों ओर नाकरों पर यथाचित ध्यान रखना, 
माता औ्रोर पिता की आज्ञा पालन करना, मित्रों, संगियों, 
सम्बन्धियों, आमने ओर ब्राह्मणों की ओर उदार भाव रखना 
ओर प्राणियों के जीवन का सत्कार। पिता के पुत्र वा भाई, 
मित्र, संगी वा पड़ोसी के भी यद्दी शिक्षा देनी चाहिये कि 
यह प्रशंसनीय हे ओर इसे करना चाहिये । इस प्रकार यत्न 
करने मे उसे इस संसार से तथा आने वाले जीवन में फल 
भाप्त द्वेता है, धम्मे के दान से अनन्त यश मिलता है। 


सूचना १२। 


देवताओ का प्रिय राजा पियद्सो सव पन्‍्थ के लेशो का, 
सन्‍्यासियों ओर ग्रहस्थे| दाने ही का सत्कार करता है। 
चद्द उन्हें भिज्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तु"ठ करता 
है। परन्तु देवताओ का प्रिय ऐसे दान वा सत्कार के उनके 
चास्तविक धर्म आचरणोां की उन्नति के उद्योग के सामने 
कुछ नहीं समभता | यह सत्य है कि मिन्न २ पन्‍च्थों में सिन्न २ 
शकार के पुएय समझे जाते हैं। परन्तु उन सव का एकही आ- 
धार है ओर वह आधार छुशीलता ओर सम्भाषण मे शान्ति का 
दाना है ।इल कारण किसी के अपने पन्‍थ की बड़ी प्रशंसा और 
दूसरों के पन्‍थ की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये, किसी के! यह 
नहीं चाहिये कि दूसरों के विना कारण हलका समझें परन्तु यह 
चाहिये कि उनका सब अवससें पर उचित सत्कारः करें | इस 
प्रकार यत्न करने से सलुष्य दूखरों की सेवा करते हुए भी 
अपने पन्‍थ की उन्नति कर सकते हैं। इसके विरुद्ध यत्ञ करने 
से महुष्य अपने पलथ की सेवा नहीं करता ओर दूसरों के 
साथ भी बुर व्यवहार करता है। और जे कोई अपने पन्‍्थ में 
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भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिये उसकी प्रशंसा 
ओर दूसरे पन्‍थों की निन्‍दा करता है वद अपने पन्‍थ में केवल 
कुठार मारता है। इसलिये केवल मेल ही प्रशंसनीय है, जिससे 
कि सब लोग एक दूसरे के मतो के सहन करते ओर सहन 
करने में प्रेम रखते है । देवताओं, के प्रिय की यद्द इच्छा है कि 
सब पन्‍थ के लोगों के! शिक्षा दी जाय ओर उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों। सब लोगों के, चाहे उनका मत कुछ भी ज्यो न हे, 
यह कहना चाहिये कि वेबताओं का प्रिय वास्तविक धर्म्मा- 
, चरण की उन्नति ओर सब पन्‍्थों मे परस्पर सत्कार की अपेत्ता 
दान ओर बाहरी विधानों फे कम समभता है। इसी उद्देश्य 
से धर्स्मे का प्रबन्ध करने वाले कम्मेचारी, सख्रियो के लिये 
कर्म्मचारी, निरीक्षक ओर अल्यान्य कर्म्मंचार्स लोग कार्य 
फरते हैं। इसी का फल मेरे धर्म की उत्नति ओर धर्म्म इ५. 
से उसका प्रचार है । 


सूचत्ता १३। 

कलिक्ग का वेश, जिसे देवताओ के प्रिय राजा पियद्सी ने 
जीता है बहुत बड़ा है । इसमें लाखो जीव वा लाखो प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं श्रोर लाखो का वध किया गया है। 
कलिइ् विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा 
धर्म्म की ओर फिरा है, धर्म्म॑ में रत है, धर्म्म के लिये उत्सुक 
है ओर उसने अपने के धर्म्म के प्रचार म॑ लगाया है,-कलिज्न 
विज्ञय करने पर देवताओ के प्रिय के इतना अधिक पद्चात्ताप 
हुआ | इस देश के। जो कि मेरे आधीन नहीं था, विजय 
करने में में देवताओो के प्रिय ने देशवासियों के वध ओर 
गुलाम वनाए जाने के लिये बहुत अधिक पश्चात्ताप किया है 
ओर उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा है । परन्तु यद्दी बात 
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है जिसके लिये देवताओ के प्रिय ने बहुत अधिक पश्चात्तांप' 
किया है। सर्वत्र हर वा भामन, सन्यासी वा गृहस्थ लोग 
रहते है. और, ऐसे लोगो में अधिकारियों के लिये सत्कार: 
माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों ओर सम्बधियो से प्रीति 
नैकरो पर ध्यान रखना ओर भक्ति में सचाई पाई जाती है। 
ऐसे मलुष्यो-प्र८ कठारता होती है । उनकी सत्यु होती है तथां 
प्रिय लेगो से उनका चियेग होता है । ओर यदि विशेष रक्षा में 
रह कर थे रुवयं हानि से बच भी जांय ते भी उनके मित्र, जान 
पद्दिचान के लेग, संगी ओर सम्बन्धी लेग उजड़ जाते है, ओर 
इस प्रकार उन्हें भी क्लेश उठाना पड़ता है | मै, जोकि देवताशों 
का प्रिय हैँ इस.प्रकार की कठारताओ का बड़ा अधिक अजुभव 
करता ओर उन पर पश्चात्ताप करता हैंँ। केाई ऐसा देश 
नहीं दै जहां कि ब्राह्मण ओर भ्रामत लेग नहीं हैं ओर किसी 
देश में कोई ऐसा + स्थान नहीं है जहां कि लोग किसी न किसी 
धर्स्मे को न मानते हों। कलिक देश में इतने अधिक लोगो के 
इ्ब जाने, उजड़ जाने, सारे जाने, ओर गुलाम बनाये जाने के 
कारण देवताओ का प्रिय इसका आज हजार गुना अधिक 
अद्ठभव कर रहा है । 

- देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रच्ता, जीवन के. 
सत्कार, शान्ति ओर दया के आचरण का उत्सुक हृदय से 
असिलाषी है । इसी के। देवताओं का प्रिय धम्मे का विजय 
करना समझता है । अपने राज्य तथा उसके सब सीमा 
प्रदेश में, जिसका विस्तार कई सै येजन है, इन्ही घममे 
के विजये में देवताओं का प्रिय बड़ा प्रसन्त होता है । उसके 
पड़ासियें में यवनें। का राजा एरिव्ओकस, ओर एण्टिओकस 
के उपरान्त चार राजा लोणं अर्थात्‌ देलेमी, एग्टिगेनस, 
मेगेस, ओर सिंकन्द्र, देचिण में तम्बपन्नी नदी तक चेल" 

२ 
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ओर पंडथ लोग ओर: देवराज! विस्मवसी भी, थूनानियों 
और कम्बोजों.: में नामक ओर, नाभपत्ति. लोग, भेज ओर 
पेतेनिक लेग, श्रन्त्न ओर पुलिन्द लेग--सर्वत्र लोग देवताश्ों 
के प्रिय की. घामिक : शिक्षाओं -के अनुकूल हैं। जहां कहीं 
देवताओं के प्रिय के दूत मेजे गए वहां लोगों ने देवताओं 
के प्रिय की ओर से जिस घम्मे के कर्तव्यों की शिक्षा द्‌. गई 
डसे:छुना ओर उस धर्म तथा धामिक शिक्ताओं सेः सहमत 
हुये ओर सहमत होंगे »इस श्रकार विजय चारों 
ओर फैलाई गई है। मुझे अत्यन्त आनन्द भाप्त हुआ है, 'कम्मे 
फे- विजयें, से ऐसा झुख ही होता है। पर सच ते यह है 
कि यद्द आनन्द एक दूसरी बात है। देवताओं का प्रिय फेदल 
उन फलें के बहुत अधिक समझता है जो कि दूसरे जन्म 
सें अवश्य मिलेंगे । इसो उद्देश्य से' यह धार्मिक शिलालेख 
खुदबाया गया है कि हमारे पुत्र ओर पैन यह न सोचे 
कि कीसी नवीन विजय की आवश्यकता है, वे यह न॒विदचारें 
कि तलवार से विजय करना “विजय ! कहलाने योग्य, है, 
वे उन में नाश ओर कठारता के अतिरिक्त कुछ न देखें, वे धर्म 
के विजय के! छोड़ कर ओर किसी प्रकार की विजय केः 
सभथ्यी घिजय न समझे । ऐसी घिजय का फल इस लोक 
में तथा परलेोक में दवोता" है । वे लेग फेवल धर्म में प्रसक्त 
रहें, क्योंकि उसीका फल इस लेक और परल्लेक में हाता है। 
सूचना १४ 

यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की खोदबाई 
हुई है । वह कुछ ते संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की 
ओर कुछ बहुत विस्तृत, है । अ्रभी सबका एक दुसरे से, सस्यन्ध 
नहीं है क्योंकि मेरा, राज्य वड़ा है. और मैंने बहुत,,सी बाते 
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खादवाई हैं ओर बहुत॑ सी बातें 'अमी ओर खेदवाऊँगा । 
कुछ याते दोहरा कर लिंखी गई हैं क्योंकि में उन बातों' पर 
विशेष जोर दिया चाहता हूं । प्रति लिपि में दोष है खसंकते' 
है, यह हे। सफता है कि कई घायर कट गया हें बा 
थर्थ श्रोर का और समझा जाय । यह सब खोदने वाले कारीगर' 
का काम है | 

थे अशोक की चैददों प्रसिद्ध सूचनाएं हैं जिनके छारा 
उसने ( १) पशुओं के वध का निषेध किया (२) मद्ठष्यों 
और पशुओ के किये चिकित्सा का प्रवन्ध किया ( ३ ) पांचर्च 
श्र एक धामिक उत्सद किये जाने की अज्ा दी, (४) 
धर्म की शेमा प्रगट की ( ५ ) धर्ममहामात्रो ओर 
के नियत किया, (६) सर्वसाधारण के सामाजिक ओर 
शृह सस्बन्धी जीवन के आचरणों की छुधार के लिये आचार 
शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये धाम्मिक अप्रतिसिध 
श्रगद किया ( ८ ) प्राचीन समय के हिसक कार्यों के स्थाद 
यर धार्मिक सुख्तें! की प्रशंसा की, (&) धाश्मिक शिक्तों 
और सदुपदेश देने की महिमा लिखी (१०) सत्य धर्म 
के प्रचार करने की फीति ओर सत्य बीरता की प्रशंसा की 
(११ ) सब प्रकार के दानो में धामिक शिक्षा के दान 
सर्वोत्तम कहा, ( १२) साव॑जनिक सम्मति के सम्मान और 
आजार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धान्तो पर अन्य धरम. के लोगों 
के अपने मत में लेने की इच्छा प्रगट की ( १३ ) ककिय दे 
विजय का उल्लेख किया झोर उन पांच राजाओं 
तथा भारतवर्ष के राज्यों का/नास लिखे जे धर्मोपदेशक 
भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपरोक्त शिलालेखों का 


खारांशें दियां ओर सूचनाओं के खाददाने के विषय मे कुछ 
भाव सिंखे 
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, » ऐतिहासिक इृष्टि'से:दूसरी सूचना बड़े काम की है, वो 
कि. उसमें सिरिया के एरिटओकस तथा हिन्द-राज्यो के नाम 
दिये हैं ॥ पांच सूचना, में” भी; ऐसे नाम 
में कलिक् के -विजय .क़ा उर्लेख है,जिससे, कि भ़द्भाल 

ओर का, मगध ओर हो भारतवर्ष, से. घनिष्ट 
राज्यसस्बन्ध हुआ । इसां सूचना में पांच यूनानी राजाओ के 
जाम दिये:है भर वह-सूल पाठ, जिनमें कि ये नाम आए. हैं 
उद्धत किये जाने योग्य है । 
“अन्तियोक नाम योन राज, परम च तेन श्रन्तियोकेन चतुर 
राजनि, ' तुरमये नाम, अम्तिकिन नाम, मक नामें, अलिक- 
सन्दरे नाम? 

ये पांचो नाम सोरिया के एांगेहओकस, दैजिप्ट के दोलेंमो, 
मेसेडन के एण्टिगोनस, साइरीन के मगस, ओर एपिर्स के 
ए्लेकज़ाएडर के हैं। ये सब अशाक के, समकालीन थे. ओर 
अशेक ने उनके साथ सन्धि की थी ओर उनकी संम्मति से 
उनके देशों में बौद्ध धर्म्म के प्रचार,के लिये,उपदेशक भेजे थे | 
इसी सूचना में भारतवर्ष तथा उसके आसपास के उन राज्यों के 
नाम भी. दिद़े हैं जहां इसी प्रकार धर्मोपदेशक छोग भेजे गये थे। 


, उपरोक्त चोद्द्दों सूचनाओं के सिवाय, जो कि कानून या 
आचार नियमों की भांति प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने 
समय समय पर अन्य सूचनांएं भी खुदवाई थीं ओर उनमें से 
कुछ ख़ुंदे हुए लेख हम लोगो के मिले भी हैं'। 


चैली ओर जैगड़ (जे कटक के दक्तिस-पश्चिम मे है) की 
एक सूचना में तेसली नगर के शासन के लिये द्या'से भरे 
हुए नियम लिखे हैं, सब प्रजाओं के लिये घर्मांचरण की शिक्ता 
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दी है ओर पांचवे वर्ष उस धामिक . उत्सव. के करने के लिये 
कहा है जिसका उल्लेख ऊपर आया है | उस/ सूचना में यह 
भी लिखा है कि उज्जयनी ओर तक्षशीला में यह उत्सव प्रति 
तीसरे चर्ष होना चाहिए। 


, “चली ओर जैगड़ में एक दूसरी सूचना भी प्रकाशित की 
गई थी जिसमें तेसली ओर समापा के शासन के नियम 
सीमा प्रदेश के कर्मचारियों के लिये शिक्ता है। दे सूचनाओं का 

त्‌ एक ते सहसराम ( बनारस के दक्षिण-पूरव ) की, 
ओर दूसरे रूपनाथ ( जबलपूर के उत्तर-पूरव ) की सूचनाशो 
का अनुवाद डाक्टर घुहलर साहव ने किया है। उनमें धारमम्मिक 
सत्योपवेश हैं ओर उनसे विद्त होता है कि यह धाह्म्िक 
सन्नाट २४६ धर्मोपदेशकों ( विद्ुथो ) के नियत करके उन्हें 
चारों ओर भेज छुका था। बैराट ( दिल्ली के दृक्षिर-पश्चिम ) 
का शिलालेख मगध के धर्मोपदेशको के लिये है आर उसमे 
अशोक ने वैद्ध चेकत्व अथांत बुद्ध, धम्मे ओर संघ में अपना 
विश्वास प्रगट किया है। अशेक की दूसरी- रावी की एक्‌ 
धार्मिक सूचना इलाहाबाद में मिली है ओर अ्शेक के तीव 
तये शिलालेख मैसूर में मिले हैं।. 

अब हम गुफाओ के शिलालेखो का वर्णन करेंगे | 

निम्न लिखित गुफाओ के शिलालेख मिले हैं झ्र्थाव्‌ गया 
के १६ मील उत्तर बरवर भोर नागाजुनी शुफाओं के, कटक 
के उत्तर खण्डगिरि की गुफाओ के, भोर मध्यप्रदेश में रामगढ़ 
की गुफाओ के शिलालेख । वरवर की गुफाओं फे शिलालेख में 
लिखा है कि इन गुफाओ के झशेक ( पियद्सी ) ने घामिकः 
मिक्षुओ के दिया था, ओर नागाजुनी की श॒ुफाशों में लिखा हैः 
कि इन्हें भ्रशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने दान कियो था।- 
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'जयडगिरि-ओर उदयगिरि को शुफाओं में ले अधिकांश । 


कलिंग (उड़ीसा) के राजाओं की दान किं. हुई हैँ । 

' और अन्त में हम लाटा पर खुदे हुए लेखों के विषय में 
लिखेंगे। दिल्ली ओर इलाहाबाद की प्रसिद्ध ला्ों ने सर 
विलियम ज्ेन्स के समय ,से पुरातत्व वेत्ताओ का ध्यान 
श्राकषित किया है ओर वे उनकी चतुराई में वद्दा लगाती रही 
हैं। अ्न्त-में उन्हें पंहिले पहिल प्रिन्‍्सप साहब ने पढ़ा । दिल्ली 
की दोनों लाट ओर इलाहाबाद की लाड के सिवाय, तिरहुत में 
लोसिया मेँ दे लाट और. भूपाल में सांची में एक लाट है'। 
'. श्ायः सब लादे। में वेही छू सूचनाएं खुदी हुई हैं, 
दिल्ली में फीरोज़शाह की लाट में वो सूचनाएं अधिक पाई 
गई हैं'। स्मरण रहे कि ये' सूचचाएं अशेक के राज्यासिषेक 
के २७ थे ओर २८ व वर्ष में भ्रकाशित की गई थीं। उनमें इस 
सप्ताट के राजकीय विषयो का बहुत दही कम उल्लेख है, पर 
उसने सदाचरण ओर धर्म की शिक्षाओं तथा सर्वसाधारण 
के हित के लिये जे। कार्य किए थे उनके वृत्तान्त से वे भरी 
हुई हैं। संतोष मे, इस धामिक सम्नाट ने (१) अपने धर्म 
सम्बन्धी कर्मचारियों के! उत्साह ओर धामिक चिन्तां के 
साथ कार्य करने का उपदेश! किया है, (२) दया, दान, सत्य, 
ओर.-पवित्नता के क्ष्म कहा, है, (६) आत्म परीक्षा करने ओर 
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आशा प्रगट की है (७) यह आशा प्रगट की है कि उसकी 
सूचनाएं तथा धर्मोपदेश लोगों के! सत्य पथ पर चलने के 
लिये उद्यत करेंगे ओर (८) श्रन्त में, अपने सर्वे साधारण के 
हित के कायो ओर लोगों को धम्मोंन्नति के उपायों का पुनरु- 
हलेख किया है श्रोर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगों के अपने 
मत में लाने की आशा दी है । इन आठें सूचनाओं का निम्न 
लिखित अनुवाद्‌ सिनाट साहब के अनुसार दिया जाता है-- 
सूचना १ | 
देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला -। 
अपने राज्यामिषेक के २६ ये वर्ष में मैंने यह सूचना खुदवाई 
है। धर्म में भ्रत्यन्त उत्साह, कठोर निरोक्षण, पूरों तरह 
आशा पालन करने ओर निरन्तर उद्योग के बिना नेरे कर्म- 
चारियों के। इस लेक तथा परलेक मे झुख पाना कठिन है । 
पर मेरी शिक्षा के धन्यवाद है।कि धर्म के लिये यह चिन्ता 
ओर उत्साह यढ़ रहा है ओर दिन दिन बढ़ेगा । और मेरे 
उच्च श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के तथा नीचे की श्रेणी के कम्मेचासी 
लेग उसके अनुसार चलते हैं ओर लोगों के सत्य मार्ग 
बतलाते हैं तथा उन्हें हषित रखते हैं। ओर इसो पकार मेरे 
सीमाप्रदेश के कम्मेचारी (अन्त सहामात्र) भी कार्य करते हैं। 
क्योकि नियम यह है--.... 
धर्म से शासन, धरम से कानून, धर्म से उन्नति और 
धर्म से रक्ता | 
सूचना २ । 
देवताओं का- प्रिय राजा -पियद्सी इस प्रकार देता । 
धर्म उत्तम है। पर यह पूछा जा सकता ' है कि यह धर्म का 
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है? धर्म थोड़ी से थोड़ी दुराई ओर अधिक से अधिक भलाई 
ऋरने में है । वह दवा, दान, सत्य ओर पचित्र जीवन में है। इस 
हिये मेंते महुप्यों, आपायों, पक्षियों" ओर जल जलतुओं के 
लिये सब प्रकार के दान दिए हैं, मेंने उनके हित के लिये 
बहुत से कार्य किए हूं, यहां तक कि उनके पीने के लिये जल 
का भी पवन्च क्रिया है ओर वहुत से अत्य प्रशंसनीय कार्य 
किए है ।-इस हेतु में ने यह यचना खुदवाई है जिसमें ले 
उसने अनुसार चलें ओर सत्य पथ का अहण करें आर यह 
बहुत काल तक्क स्थिर रहें) जो इसके अचुसार कार्य करेया 
बह मसला ओर अशंसनीय कार्य करेगा । 


खचना ४ । 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस पकार बाला। 
मलुप्य केवल अपने अच्छे कमा का देखता है आर ऋहता 
कि में ने यह अच्छा कार्य किया | पर यह अपने दर कणों 
के नहीं देखता ओर यह नहीं कहता कि मैंने यह धुरा कार्य 
+िया, यह पाय है । यह सच है कि ऐसी ज्ञांच करना ठुखदाई 
हूं परूनु यह अल्श्यक दें कि अपने मन में यह प्रश्न किया 
“जञाय ओर यह कहा जाय कि ऐसी वाते-यथा दुशना, निर्दयता, 
कोध ऑर अमिमान पाप ६। सावधानी से अपनी पर्राक्षा 
करते ऑर कहने रहना आवश्यक हैं कि, में ईपा के स्थान 
नहीं दूँगा ऑर न दुसरों की लिन्‍्दा करूंगा । यह मेरे लिये 
यहां फतद्ायक हागा, यथाये में यह दसरे अन्म में ओर 
भी लाभदायक होगा । 
ख़बना ४। 
” बेंबताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार योला। 
अपने राश्यामिपेक के २६ वे वर्ष में में ने यह सूचना खुदबाई 
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है। में ने लाखो निवासियों के लिये रज्जुकोको नियत किया है । 
मैंने रज्छुकों का दरड ठेने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा 
है जिस में वे पूरी दृढ़ता ओर रक्षा के साथ अपना काय्ये करें 
ओर मेरे राज्य के लोगो की भलाई ओर उन्नति करें । दे 
उन्नति और डुःख दोनो की चरावर जांच करते रहते हैं ओर 
धर्म्मयुतो के साथ चे मेरे राज्य के लोगो के शिक्षा देते हें कि 
जिनसे लोग खुख ओर भविष्यत में मुक्ति ध्रात्त कर सके। 
रज्जुक लोग मेरी आशा पालन करते है पुरुष लोग भी मेरी 
इच्छा और आज्ञाओ का पालन करते हैं ओर मेरे उपदेशों का 
प्रचार करते हैं. जिसमें रज्जुक लेग संतोपजनक कार्य्य करे । 
जिस भांति काई मनुष्य अपने बच्चे के किसी सचेत दाई के 
वेकर निश्चिन्त रहता है ओर सोचता है कि मेरा वच्चा सचेत 
दाई के पास है उसी भांति मैंने भी अपनी प्रजा के हित के 
लिये रज्हुक लोगों के नियत किया है। ओर जिसमें दे 
दृढता ओर रक्ता के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य्य॑ 
करे, में ने उनके अभियुक्त करने ओर द्राड देने का अधिकार 
स्वयं अपने हाथ में रक्खा है। अभियुक्त करने ओर द्रड देने 
में समान दृष्टि से देखना चाहिए | इसलिये आज फी तिथि से 
यह नियम किया जाता है, कि जिन कैदियों का न्याय है। गया 
है ओ्रोर जिन्हें फांसी देने की आज्ञा हुई है उनके लिये तीन दिन 
की अवधि दी जाय | उनके सूचन। दी जायगी कि वे तीन 
दिन तक जीवित रहेंगे न इससे अधिक ओर न इससे 'कम । 
इस प्रकार अपने जीवन की सूचना पाकर वे अपने दुसरे जन्म 
के हित के लिये दान दंगे अथवा ब्त रखेंगे । मेरी इच्छा है 
कि वन्दीयृह में भी उन्हें भविष्यत का निश्चय दिलाना चाहिए 
और मेरी यह दृढ़ अमिलाषा है कि में धर्म के कायो की 
उन्नति, इन्द्रियों के दमन ओर दान का'प्रचार देखे । 
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सूचना ५ | 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बाला। 
अपने राज्यामिषेफ के २६ वर्ष के उपरान्त मैंने निम्न लिखित 
जीत्ों के मारे जाने का निषेध किया है अर्थात्‌ शुक, सारिका, 
अरुन, चक्रवाक, हंस, नन्दिमुख, गैरन, गेलात, ( चमगीदड़ ) 
अम्बक, पिज्लिक, दृद्धि, अनस्थिक मछली, चेद्वेयक, गजल नदी 
'के पुपुत, संकुज, कफतसयक, पमनसस, सिमल, संदक, 
ओकपिएड, पलसत, स्वेत कपात, आम कपोत ओर सब 
चैपाये जे! कि किसी काममें नहीं आते श्रोर खाए नहीं जाते । 
अकरी, भेड़ी ओर शूकरी, जब गाभिन हों वा दूध देती हैं वा 
जब तक उनके वच्चे छः महीने के न हों, न मारी जांय लेगों के 
खाने के लिये मुर्गी के खिलाकर मोटी नहीं बनाना चाहिए । 
जीते हुए जानवरों के। नहीं जलाना चाहिये। जड़ल चाहे 
असावधानी से अथवा उसमे रहने वाले जानवरों के मारने के 
लिए जलाए नहीं जायंगे। जानवरों के दूखरे जीते हुए जानवर 
नहीं खिलाए जाँयगे । तीनें चतुर्मास्यों की पूर्णिमा का, पूर्णिमा 
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तिष्य पुनर्वंश्धु ओर चतुर्मास्यों की पूणिमाओं के और 
चा॒मासपें की पूरिमाओं के दूसरे दिन बेड़े व बैल के 
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मय कप 
नहीं दाग़ना चाहिए । अपने राज्यामियेक के २६ वे वर्ष में 
मे २६,वन्दियों के छोड़ दिया है । 


| सुचना ६ । 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार वेला। 
अपने राज्यामिषेक के १२ वर्ष पर मैंने अपनी प्रजा के लाभ 
ओर सुख के लिये ( पहिले पहिल ) सूचनायें खुदवाई। मैं 
यह समझकर प्रसन्न हैँ कि वे लोग इस से लाभ उठावेंगे ओर 
धर्म में अनेक प्रकार से उन्नति करंगे ओर इस आांति ये 
सचनायें लोगों के लाभ ओर सुख का कारण होंगी। मैंने वे 
उपाय किए हैं जिनसे कि मेरी प्रजा के,-जा मुझसे दूर रहती 
हैं और जे मेरे निकट रहती है,-ओर मेरे सम्बंधियों के भी 
खुल की उन्नति भ्रवश्य होगी । इसी कारण में अपने सर 
कर्मचारियों पर देख माल रखता हूँ सब पन्‍थ के लोग मुझसे 
अनेक प्रकार के दान पते हैं। परन्तु में उनके धर्म्म परिवर्तत 
के सबसे अधिक आवश्यक समभता हूँ । मेंने यह सूचना 
अपने राज्याभिषेक के २६ वर्ष उपरान्त खोदवाई है। 

सूचना ७। 

बदेबताओो का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बेला। 
25 म2 दें लेग राज्य करते थे वे चाहते थे कि 
मनुष्य धम्मे में उन्नति करे। परन्तु उन की इच्छालुसार मनुष्यों 
मे धम्मे में उन्नति नहीं की । तब वेवताओ -का प्रिय राजा 
पियद्सी-इस प्रकार बेला । मैंने सोचा कि प्राचीन सम्रय के 
सज़ा लोग यह चाहते थे कि महुष्य धर्म में उन्नति-कर परन्तु 
उनकी इच्छाजुसार मलुष्यो ने उन्नति नहीं की अतः में किस 
पकार उन्हें सत्य-एथ प्र ला-सकता हूँ .।-में अपनी:इच्छानुसार 
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किसप्रकार धम्मे में उनकी उन्नति कर सकता हूँ। तब देवताओो 

का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बेला । मैंने धम्मेसम्बन्धी 
उपदेशों के प्रकाशित करने ओर धाम्मिक शिक्षा देने का निश्चय 
किया जिसमें भनुष्य इनके सुनकर सत्य पथ के अहण करे 
ओर उन्नति करें । 


सूचना ८ 


« मैंने धार्मिक शिक्षाओं के प्रकाशित किया है ओर घम्मे 
के विषय में अनेक उपदेश दिए, हैं जिसमें 'घम्मे की शीघ्र उन्नति 
है।। मैंने लोगो फे लिये बहुत से कर्मचारी नियत किए हैं-उन 
में से प्रत्येक प्रजा की ओर अपना धम्मे करने में, लगा हुआ है 
जिसमें कि ये शिक्षा का प्रचार करें ओर भलाई की उन्नतिकरे। 
इस लिये में ने हजारों मनुष्य पर रज्जुक लोगों के नियत किया 
है ओर यह आज्ञा दी है कि थे धममेयुतों के शिक्षा दे। 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला ) केवल 
इसी बात,के लिये में ने लाटों पर धम्मे सस्वन्धी लेख खोद्वाए 
हैं, मैंने धम्मेमहामाओरं के! नियत किया है । ओर दूर दूर तक 
धम्मापदेशों का प्रचार किय़रा है। देवताओं का प्रिय राजा पिय- 
दसी इस प्रकार बोला । बड़ी सड़कों पर मैंने न्यग्रोध के दृच्त 
लगवाए हैं जिस में कि वे भलुष्यो ओर पशुओ फे छापा दे, मेंने 
आम के बगीचेःलगवाए हैं, मैंने श्राधे आधे केस पर कुएँ 
खुद॒वाए हैं ओर अनेक स्थानें पर मनुष्यों ओर पशुओ के छुख 
के लिये धरमंशाला 'बनवाई हैं । परन्तु मेरे लिये यथार्थ प्रसन्नता 
की बात यह है कि पहिले के राजा लोगों ने तथा मेंने अनेक 
अच्छे काय्यों' से लोगों के सुख का प्रबन्ध किया है परन्तु 
लैगों के धर्म के पथ पर चलाने के एक मात्र उद्देश्य से में 
अपने सब' कार्य्य करता हूँ। देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
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इस प्रकार बोला, मैंने घरम्म महामात्रों के नियत किया 
जिसमें कि वे सब प्रकार से धर्म के कार्य्य मे यत्न करे 
सब पत्थ के लोगों में, सत्यासियों ओर गृहस्थों मे यत्ञ करें । 
पूजेरियें, ब्राह्मणों, सन्यासियें, निम््नन्थों ओर भिन्न मिन्न पन्‍्य 
के लेगों के हित का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा है श्रोर उन 
सब लोगों में मेरे कर्म्मचारी कार्य्य कर रहे हैं। महामात्र लोग 
अपने अपने समाज में कार्य्य करते हैं भर धर्म्म के प्रवन्धकर्ता 
लोग प्रायः सव पन्‍्थ के लोगों में कार्य करते हैं। देवताओ का 
प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला, येतथा भ्रन्य कर्म्मंचारी 
मेरे हथियार है भोर वे मेरे तथा रानियें के दान के बांटते हैं, 
मेरे महल मे थे अपने अपने कमसे मे श्रनेक प्रकार से कार्य्य 
करते हैं । में यह भी जानता हूँ कि वे यहां तथा प्रान्‍्तों में मेरे 
लड़कों के ओर विशेषतः राजकुमारों के दान के धर्म्मकाय्यों 
के साधन ओर धर्स्म के बढ़ाने के लिये वांटते हैं | इस प्रकार 
. संसार में धर्म काय्ये श्रधिक होते हैं. ओर धरम्म॑ के साधन 
अर्थात्‌ दया ओर दान, सत्य ओर पवित्रता उपकार और 
भल्ताई की उत्नति होती है। देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बेला । भलाई के अनेक कार्य्य॑ जिन्हें कि में करता 
हूँ उदाहरण की भांति हैं। उनके! देखकर सम्बन्धियों और 
गुरुओं की आशा पालन में, दुद्धा के लिये दया भाव रखने में, 
ब्राह्मण शोर भ्रामनों का सत्कार करने मे गरीब और दुलियों 
. तथा नैकरों ओर गुलामों का आदर करने में, लोगों ने उन्नति 
की है ओर उन्नति करेंगे। देवताओ का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बेला । मनुष्यों में धम्मे की उन्नति दो प्रकार से हे 
सकती है स्थिर नियमों के द्वारा अथवा उन लोगों मे धम्मे के 
विचारों के उत्तेजित करने के द्वारा | इन दोनें भागों में कठोर 
नियमों का रखना ठीक नहीं है, केवल हृदय के उत्तेजित करने 
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ही का इस से अ्रच्छा प्रभाव होता है । दृढ़ नियम मेरी आक्षाएं 
हैं थथा मैं विशेष पशुओं फे वध का ,निषेध फरूं अथवा और 
काई धाम्मिक नियम यनाऊँ जैसा कि मैंने किया भी है| परन्तु 
कैवल हृदय के विचारों के परिवर्तन से ही जीवें| के ऊपर दया 
ओर प्राणियों के वध न करने से विचार मेँ-घर्म की' सब्यी 
उन्नति द्वोती है ॥ इसी उद्देश्य से मैंने थह लेख प्रकाशित किया 
है कि वह मेरे पुत्रों ओर पौज्ों के समय तक स्थिर रहे ओर 
जब तक सुय्ये ओर चन्द्रमा हैं स्थिर रहे ओर ' जिसमें दे मेरा 
शिक्षाओ के अनुसार चलें। क्योंकि इस पथ पर चलने से: 
मनुष्य यहां तथा परलेक दोनों ही में सुख प्राप्त करता है| 
मैंने यह सूचना अपने राज्यासिषेक के २७ थे वर्ष खोदबाई है । * 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । जहाँ कहीं 
कम कं फी लादें पर है वहां चद बहुत समय तक 
। 


यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है भ्रोर उस के 
उपरान्त के दे! हजार वर्षों में जाति ने “दया ओर दात, 
सत्य ओर पवित्रता, उपकार ओर भलाई” की उन्नति करने 
ले बढ़ कर इस संसार ने काई धर्म नहीं पाया है । 


_लरनटमककनपन साफ ञपननक पता बन, 


अध्याय २ . 


भाषा और अक्षर । 


अशोक के शिलालेख हमलेगों के लिये ईसा के पद्िले 
तीससी शताद्वी में उत्तरी भारतवर्ष की भाषा ओर अछ्रो 
मे जानने के लिये अप्ुल्य हैं। ये सूचनाएँ निस्सन्देह उसी 
भाषा में हैं जिसके! कि अशेक के समय में लेग बेकलते ओर 
समसते थे ओर इन सूचनाओ के ऐसी बोलियों में होने. से 
जिनमें कि भारतवर्ष के मिन्न प्लिन्न भागो में एक दूसरों से 
बहुत फम अन्तर है विद्त होता है कि इस बड़े सप्नाद ने 
अपने विस्तृत राज्य के ुदे जुदे भागों में अपने नियमों केः 
उसी वोली में प्रकाशित किया है जे देश के उस भाग में बेलली 
जाती थी | न्‍ 

इन शिला लेखों से विद्त'दवता है कि उत्तरी भारतदर्ष 
की भाषा हिमालय से लेकर विध्य पर्वत तक ओर सिन्धु से 
लेकर गंगा तक मुख्यतः एक ही थी । परन्तु इनमें बहुत 
थोड़े भेद हैं जिन से कि पुरातत्ववेत्ताओ ने यह जाना है कि उस 
समय में तीन प्रकार की भाषाएं बेतली जाती थीं । जेनरल 
कनिंगहाम साहब इन्हे पंजाबी वा पश्चिमी भाषा, उज्जैनी दा 
बीच के देश की भाषा ओर मागधी था पूर्वों भाषा के नाम से 
पुकारते हैं । 

पंजाबी भाषा अन्य भाषाओं की अपेत्षा संस्कृत से बहुत 
मिलती है। उसमें प्रियदर्शी आमन इत्यादि शब्दों में “र» 
रहता है, उसमे संस्क्रत स श ष भी रहते हैं और उसके रूप 
संस्कृत के रूपों से अधिक मिलते' हैं। उज्जैनो' भाषा में र ओर 
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व देनें होते हैं, परन्तु मागधी भाषा में २ का लेप देकर उस 
के स्थान पर सदा ल बाला जाता है यथा राजा के स्थाव पर 
लाजा दशरथ के स्थान पर दशलथ इत्यादि । 

इन तीनों भाषाओं के एक भान कर पुरातत्ववेत्ता लोगो ने 
इस भाषा के! पाली समझा है। प्रिन्तेप साहब कहते हैं कि 
यद भाषा संस्कृत ओर पाली के बीच की है । चिल्सन सहबने 
चद्धान,के शिलालेखों के.चार मित्र पाठा की ध्यान पूर्वक परीक्षा 
की है ओर उन्हों ने अपनी सम्मति इस प्रकार लिखी है “ यह 
भाषा स्वयं एक प्रकार की पाली है और उसमें अ्रधिकांश शब्दो 
के रूप आज कल की पाली व्याकरण के रूपों के सद्वश हैं । 
परव्तु उन में बहुत से भेद्‌ भी हैं जिनमें से कुछ तो उस भाषा 
के संस्क्त के साथ अधिक सम्बन्ध होने के.कारण हैं ओर कुछ 
स्थानिक विशेषताओं के कारण जिससे कि इस भाषा की ओर. 
भी अनिश्चित दशा विद्त होती है। ” 

लेखन साहब बिल्सन साहब से इस बात में सहमत हैं कि 
अशोक के शिलालेखों की भाषा पाली है ओर वे यद भी कहते 
हैं कि पाली संस्क्रत की सब से बड़ी बेटी' है अर्थात्‌ उत्तरी 
भारतवर्ष भें संस्कृत भाषा की बेल चाल का व्यवहार उठ जाने 
के उपरान्त यह सब से प्राचीन भाषा है । स्येर साहब इन 
शिलालेखे| की भाषा के उन बै।ड्ंथें। से मिलान करके जे! कि 
लड्डढा में ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में भेजे गये थे, इस मत 


अपने “एसे सर तर पाली” लेख में लिखते हैं कि पाली भाषा 
“खंस्कत की बिदाई की सीढ़ी के पहिले कदम पर है ओर वह 
उन भाषाओ में सव से पहिली है जिन्ही ने कि इस, पूर्ण ओर 
उपजाऊ भाषा के नद्ट कर दिया?। , 
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व न पक कक 
अतः यह काफी स्पष्ट ओर ठीक प्रमाण है जेः कि सारतवर्ष 
के इतिहास जानने वाले के लिये अमूल्य है । दमलेन चेद्क' 
काल की भापा के! जानते है. जे कि ऋग्वेद के सब से सादे 
ओर सुन्दर सूजें में रक्षित है । हम लेग ऐतिहासिक काव्यकाल 
की भाषा भी जानते हैं जे कि गद्य ज्ञाह्षणां ओर आरख्यकें में 
रक्षित हे ]) १००० द्दे० पू० के उपरान्त बोलने ओर लिखने की 
भाषा में भेद बढ़ने लगा । विद्धतापूर्ण सूत्र प्राचीन व्याकरण 
की संस्क्तत में चनाए जाते थे पर लोगों के चेलने की भाषा 
ओर जिख भाषा में गैतम ईसा के पहिले छुठीं शताच्दी में 
शिक्षा देता था चह अधिक सीधी ओर चंचल थी। वह भाषा 
क्या थी यद्द दमे अशेक्त की सूचनाओं से विद्त होता है 
प्धोकि ईसा के ४७७ वर्ष पहिले से जब कि गैतम की दझ॒त्यु 
हुई उसके २६० वर्ष पहिले तक जब कि अशेकक राज्य करता 
था, बेलने की भाषा में बहुत अधिक अन्तर नहीं हे! सकता। 
अतपव तीखरे अर्थात्‌ दाशंनिक काल की भाषा पाली 
की एक पूचे रूप थी, हम उसे चाहे जिस नाम से ( मागधी 
इत्यादि ) पुकारे । ओर उत्तरी भारतवर्ष में चैथथे अर्थात्‌ बैड 
काल में इसी भाषा के भिन्न मिन्न रूप वेले जाते थे । 


पाँचवे अर्थात्‌ पौराणिक काल में पाली भाषा में वहुत 
अधिक अल्तर दे गया ओर उससे एक दूसरी ही भाषा अर्थात्‌ 
आकृत भाषा वन गई जे। कि इस काल के नाटकों में पाई ज्ञाती 
है। पाली की अपेक्षा प्राकृत के शब्दों के रूप में संसक्तत से 
चहुत अधिक भेद देता है ओर इतिहास से भी यह बात चिद्ति 
' है-कि कालिदास की नायिकाओ के बेतलने की भाषा अशेक के 
"बोलने की भाषा से बहुत पीछे के समय की है। पैराणिक काल 
के समाप्त होने पर एक दुसः परिवर्तन इआ ओर प्राकृत भाषा 

रे 
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ओर बिगड़ कर उत्तरी भारतवर्ष में लगभग एक हज़ार ईस्वी 
तक हिन्दी है। गई। 

इस प्रकार यह देखा जायगा कि ४००० वषों में उत्तरी 
भारतचर्ष की बोलने की भाषा में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं । 
वैदिक फाल में घद ऋग्वेद को संस्कृत थी, ओर ऐतिहासिक 
काव्यकाल में वह.आहाणें की संस्क्रत थी, दार्शनिक और बैद्ध 
कालें में वह पाली थी । पौराणिक काल में वह प्राकृत थी, भोर 
55094 कक के के उदय के समय से वह हिन्दी 
रही है। 
- अब हम भारतवर्ष की बेलने की भाषा के विषय के! छोड़ 
कर उसके अच्छरों फे घिषय में लिखेंगे । इसके विषय में बहुत 
कुछ लिखा जा छुका है ओर बहुत से कल्पित अडुमान किप 
जा चुके हैं । 

देवनागरी अक्षर, जिसमें कि अब संस्कृत लिखी जाती हैं, 
चहुत ही थोड़े समय के हैं। भारतवर्ष के सब से प्राचीन अक्षर 
जो कि अब तक मिले हैं, अशोक के शिलालेखें के अक्तर है. जे। 
कि ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में लिखे गये थे। यहां पर 
यह कह देना आवश्यक है कि ये शिलालेख दो जुदे छुदे 
अक्तरो में खुदे हैं, एक ते आज कल की अरबी ओर फारसी की 
साईं दृहिनी ओर से वाईं ओर पढ़े जाते हैं ओर दूसरे आधुनिक 
देवनागरी ओर यूरप के अक्षरों की नाई बाई ओर से दहिनी 
ओर के । पहिले प्रकार के अक्षर फेवल कपुदंगिरि के शिलालेख 
में तथा एरियेना के यूनानी ओर सीरियन राजाओं के सिक्षो में 
पाए जाते हैं, ओर वे एस्यिनेंपाली अथवा अशाक के उत्तरी 
अक्षर कहे जाते हैं । दूसरे प्रकार के अ्रक्वर अशाक के ओर सव 
शिलालेखों में हैं ओर वे इसडे-पाली,वा अशोक के दक्षिणी 
अच्चर कहलाते हैं। ह 
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एस्यिना पाली अछ्षरों की उत्पक्ति भारतवर्ष से नहां हुई 
ओर थे पश्चिमी सीमा प्रदेश के। छोड़कर भारतवर्ष में ओर कहीं 
प्रचलित नहीं थे। दामस साहव का यह सिद्धान्त ढीक है कि 
उनकी उत्पत्ति किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं हुईं ओर यह 
स्पष्ट है कि यह फिनीशियन के समान किसी अक्षर के 
आधार पर बने हैं। ईसा की पहिली शताब्दी के उपरान्त 
उसका धचार उठ गया। 

इसके विरुद्ध इस्डा-पाली अक्षरों का प्रचार भारतवर्ष में 
सर्वत्र ही नहीं था चर्न्‌ उनकी उत्पत्ति भी भारतवर्ष ही से 
इुई है। हम पहिले कह चुके हैं कि वह दहिनी ओर से वाह 
ओर के! लिखे जाते हैं ओर देच्रनागरी तथा आज कल के 
भारतवर्ष में के अन्य अक्तरों की उत्पत्ति उन्हीं अक्तरों से हुई 
है। टामस साहव के। यह कहने में कुछ भी सन्देह नहों है 
कि ये अक्षर यहीं, पर वनाए गए थे ओर यहां उनकी उत्नति 
की गई थी ओर वे इस वर्ण्माला की उत्पत्ति भारतवर्ष से 
वतलाने में बड़ा जार देते है, क्योकि वहुत से पुरातत्त्ववेत्ता 
लेग इस अजुसान में मन्न हैं कि हिन्दुओ ने यूनानियों ओर 
फिनीशियन लोगों से अपनी वर्णमाला ली है। 

जेनरल कनिगहाम खाहव टामस साहब के इस विचार 
कै पुष्ठ करते दे कि इए्डे-पाली अक्षरों की उन्नति भारतवचप 
से हुई है। उन्होंने साधारणतः अक्तरो की उत्पत्ति, और 
विशेषतः इण्डे-पाली अक्षरों की उत्पत्ति के विषय में जो कुछ 
लिखा है. वद_ ऐसा सारग्णित है कि हम उसे यहां उद्धत 

“प्रुष्यों का जे पद्दिला उद्योग किया हैं 
उसमे जिन बस्तुओ के! वे लिखना चाहते थे सौक 8: 
केवल आकार उन्होंने वनाया हेगा। इस अचस्था के हम 
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मेक्सिके के चिंनों में पाते हैं जिने में कि केवल ऐसी पस्तुएं 
लिखी हैं जे कि आँख .से देखी जा सकती हैं। इन चित्रों 
की लिखावट में प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने यद्द उत्नति की कि 
वे पूरे चित्र के स्थान पर फेवल उसका अंश लिखने लगे यथा 
मलुष्य के स्थान पर केवल मलुष्य का सिर ओर पत्ती के 
स्थान पर केवल पक्तीका सिर इत्यादि । इस लेख प्रणाली में 
कुछ चित्रों के उन वस्तुओ फे भिन्न रूप देकर उन्नति की गई। 
अर्थात्‌ सिश्रार धूर्तता का चिन्दर वनाया गया ओर बन्द्र क्रोध 
का चिन्ह | इन चिन्हों की ओर भी उन्नति करके दो द्वाथों में 
भाला ओर ढाल लिख कर थे युद्ध के प्रयट करने लगे, मनुष्य 
की दो टांगों के लिख कर चलने के प्रगट करने लगे ओर इसी 
प्रकार फरसे से खोदने के, आँख से देखने के इत्यादि । परन्तु 
इन सव बातें से भी चित्रों के द्वार इस प्रकार विचारों के 
प्रगट करने की रीति बहुत द्वी परिमित थी"“'अतण्व यह 
निश्चय जान पड़ता है कि बहुत ही प्राचीन समय में चित्रों के 
लिखने की रीति में इतनी उल्लकन ओर अख्ुबिधा हुईं होगी 
कि ईजिप्ट के पुजेरियों के! अपने विचारों के प्रगट करने के 
लिये कोई अधिक उत्तम रीति की आवश्यकता हुईं। जे रीति 
उन्होंने निकाली वह वड़ी दी अच्छी थी । 

“अपने बहुत से चित्रों के चिन्हों में ईजिप्ट के लोगों ने 
प्रत्येक के लिये एक विशेष उच्चारण नियत किया जिसके लिये 
पहले एक चित्र था यथा मुख ( € ) के लिये उन्होंने र का 
उद्यारण दिया ओर हाथ (तू) के लिये उन्हेंने त नियत किया। 

“ऐसा ही व्यवहार भारतवर्ष में भी जान पड़ता है और 
इसे हम अभी अशोक के समय के अछारों में दिखलाने का 
यत्न करेंगे जिनको में समझता हूँ कि मिण सिन्न चस्तुओं के 
चित्रों से उत्पत्ति हुई है: *''“मेरी यह सम्मति है कि भारतव- 
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कै अक्तरों की उत्पत्ति सारतवर्ष से दी हुई है जैसा कि इजिप्ट 
के चित्रात्षरों का आविष्कार स्वयं इजिप्ट के लोगों ने किया 
है''मैं इसे स्वीकार करता हैँ कि बहुत से अक्षरों के लगभग 
वैसेही रुप हैं जैसे कि ईजिप्ट के चित्राज्रों में उन्हीं बस्तुओं 
के लिये मिलते हैं, परन्तु उनके उच्चारण विल्कुल मिन्न हैं 
क्योंकि इन दोनों भाषाओं में उन चस्तुओं के नाम जुदे जुदे 
झअक्तरों से आरम्भ देते हैं। 

«५यथा दो पैर जे कि चलने में ज़ुदे है| जाते हैं ईज़िप्ट 
में चलने के चिन्द थे ओर पेही रूप कम्पास की दोनों धुजाओं 
की नाई भारतवर्ष का ग अक्तर है जे! कि सब संस्क्रत शब्दों 
में किसो प्रकार की गति वा चलने के प्रगर करता है। परन्तु 
इसी आकार के ईजिप्ट के अक्षर का उच्चारण स है । इसलिये 
मैं समझता हैँ कि यदि भारतवासियों ने इस अक्षर के कहीं 
से लिया होता ते भारतवर्ष में भी इस अक्षर का उच्चारण'ग 
के स्थान पर स होना चाहिये था । ओर वास्तव में यही 
बात श्रेकेडियन 'झक्तरों में हुई जब कि उन्होंने पसीरियन 
लोगों के अच्तरों के लिया। 


फर्निगह्मम साहब का अजुमानर.है कि इश्डे-पालो 
के ख अ्रक्वर की उत्पत्ति भारतवर्ष की छुदारी से (खबर- 
खादना), य की उत्पत्ति यव से, द्‌ की उत्पत्ति दाँत (दृल्त) 
से, घ की धन्रुष से, प की हाथ (पाँणी) से, म की मुख से 
च की वीणाँ से, व की नाक (नॉस) से, रे की रस्सी (रज्छु) 
से, द की हाथ (हस्त) से, ल की हल (लड़) था मनुष्य 
के किसी अछ् से, श की कान (अबण) से हुई है। 
प्राचीन भारतवर्ष के अछरों फी इस प्रकार परीक्षा 
करने में मैंने अशोक के समंय.अर्थात्‌' २५० ई० पू० के समय 
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के रूपों को मित्र मिन्न वस्तुओं वा भरुष्य के चढड़ों 
वा खिंबों से मिलान किया है श्रोर मेरी इस परीक्षा 
का'फंल यह हुआ कि यह निश्चय है! गया कि बहुत से अक्तुर 
अपने सरल रुपों में भी अपनी उत्पत्ति चित्रों से दोने के 
बड़े प्रमाण रखते हैं । इन अछरों के ईजिप्ट के अछ्रों से 
मिलान कैस्ने से विद्ित होता है कि उनमें से बहुत से एक 
ही पस्तु के प्रायः एक से रूप हैं। परन्तु भारतवर्ष के ूपों 
का उच्चारण ईजिप्ट के रुपों के उच्चारण से पूर्णतया मिन्न 
है जिससे यह निम्नय जान पड़ता है कि भारतवासियों ने 
यद्यपि इजिप्ट के लोगों की भांति इस विपय में काय्य किया 
तथापि उन्दोंने इस कार्य के पूर्णतया स्वतन्त्र रीति से कियां है 
ओर उन्होंने अपने अक्तरों के रेजिप्ट के लोगों से नहीं लिया . 

“अब यदि भारतवासियों ने श्रपने अक्षर ईजिप्ट के 
लोगों से नहीं लिये हैँ तो वे अक्तर स्वयं भारतवासियें के 
ही बनाए हुए हैं, क्योकि अन्य काई ऐसे लोग नहीं थे जिन 
से कि उन्होंने इन्हें भ्दण किया हे | उनके सब से निकट 
के लोग एरियना ओर फारस के लोग थे जिनमें से एरियना 
के लाग ते शेमिटिक अक्षर व्यवद्वार करते थे जिनकी उत्पत्ति 
फिनीशियन अक्षरों से हुई है। ओर जे दृहिनी ओर से वाँई 
शा लिखे जाते हैं, ओर फ़ारस के लोग एक ज्रिकेरारुपी 


बने हैं ओर इनमें आरतवर्ष के अक्षरों के घने रूपों से कुछ 
भी समानता नहां है।?” 
हमने दामस साहब और जनरल कंनिंगहाम साहब 
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विडानो की सम्मति भी झुनने की इच्छा दागी । 


बेबर साहब का मत है कि हिन्दुओ ने अपनी वर्णेमाला 
फिनीशियन लेगो से ली परन्तु उन्होने अपने अक्षरों के इतना 
अधिक झुधारा ओर बढ़ाया कि उनके अक्तरो के हम स्वयं 
उन्हींका बनाया हुआ कह सकते है। मेक्समूलर साहब का 
भत है कि पांचवां शताहदी से अधिक पहिले भारतवासियों में 
लिखने के भ्क्तर नहीं थे ओर उन लेगों ने अपनी वर्णं॑माला 
पश्चिम के लोगों से श्रहदण की है। परन्तु राथ साहव जिन्हो ने 
बहुत समय तक चेढों का अध्ययन किया है अपना हढ़ विश्वास 
प्रगट करते हैं कि वेदों की रिच्ााओं का इतना वड़ा संग्रह फेचल 
कंठाम रख कए आज तक रफ्ित नहीं रह सकता था। ओर इस 
लिये उनका विचार है कि वैदिक काल में लेग लिखना जानते थे। 
बुहलर साहब का यह मत है कि भारतवर्ष की चर्णमाला जिसमें 
कि पांच साजुनासिक वर्ण ओर तीन ऊष्म वर्ण हैं आाहाणों के 
काल के व्याकरणों में दी बनो होगी । गेल्डस्ट्रकर साहब का 
भत है कि जिस समय वेद्‌ की रिचाएँ व्नीं उस समय लेग 
लिखना जानते थे ओर लेसन साहब की सम्मति है कि इश्डो 
४४330 आर के दक्षिणी अक्तरों की उत्पत्ति पूरतया भारत- 
। | 





अध्याय ३ 
प्रगध के राजा ) 


छान्दोग्य उपेनिषद्‌ ( ७, १, २ ) में नारद कहते हैं 
“पहाशय, मैं ऋग्वेद, यज्ञुवेंद, सामचेद, चैाथे अथर्वन बेद, 
पांचवें इतिहास पुराण इत्यादि के जानता हूँ ” । ऐतिहासिक 
काव्यकाल के प्ंथें में ऐसे ही ऐसे वाक्यों से विद्दित होता है 
कि उस प्राचीन समय में भी राजाओं ओर उनके बंशों का 
किसी प्रकार का इतिद्दास था जो कि इतिहास-पुराण कहलाता 
था। यदि ये इतिहास हमें ब्राह्मण प्रंथों में जे कुछ विदित 
द्वाता है उसके सिवाय थे तो अब वहुत फाल हुआ कि उनका 
लेप है| गया है। सम्भवतः ये इतिहास फेदल जबानी कथाओ 
के द्वारा रक्षिद रकखे जाते थे ओर उन में प्रत्येक शताब्दी में 
परिवतंव देता आता था ओर दन्तकथाएं मिलती जाती थीं, 
यहां तक कि लगभग दे हजार ब्ष के उपराब्त उन्होंने इस रूप 
का प्रहण किया जिसमें कि हम उन्हे आज कल के पुराणों में 
पाते हैं। क्योंकि पुराण जे! आज कल वर्तमान हैं. वे पौराणिक 
काल में धनाद गए थे ओर तब से उन में भारतवर्ष में 
मुसलगानों की विजय के पीछे कई शताब्दियों तक बहुत से 
परिचतंन हुए हैं ओर उनमें वहुत सी बाते घढ़ाई गई हैं। 

जब इन पुराणों का सर विलियम जोन्ख साहब तथा यूरप 
के अन्य चिहानें ने पहिले पहिल पता लगाया ते इस से बड़ी 
आशा हुई कि उनसे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की बहुत 
सी बाते विद्त होंगी । अतः वहुत से प्रसिद्ध विद्धान इस नई 
खोज में दत्तचिच हुए ओर डाक्टर एच. एच. विश्सन साहव 
ने अहरेजी जानने चालें के लिये विष्णुपुराण का अदुवाद किया 
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“४इस आशा से कि उससे मनुष्य जाति के इतिहास के एक 
प्रधान अध्याय की सन्तोषदायक पूति हा सकेगी। ? 

पुराणों में काशलें के राज्यवंश के सय्यैचंश ओर कुरुलेगों 
के वंश के चन्द्रवंश कहा है। पुराणों के अतुसार कुरुपश्चालं 
युद्ध होने के पहिले सूथ्यैचंश के ६३ राजा ओर चहद्रचंश के ४५ 
राजा दे चुके थे। सन्‌ १३५० ई० पू० के इस युद्ध का समय 
भानकर जैसा कि दमने किया है, ओर प्रत्येक राजा के शासन 
का औसत समय १५ वर्ष मान लेने से यह जान ण्ड़ेया कि 
आय्य लोगों के गड्ला की घाटी में वसने ओर राज्य स्थापित 
करने का समय १४०० ई० पू० नहीं है जैसा कि हमने माना 
है वरन्‌ उसका समय कम से कम इस के १००० वर्ष पहिले है। 
यह जान पड़ेगा कि भारतवर्ष के पुरातत्व वेत्ताओ के ऐेतिहा- 
खिक चाव्य काल १७०० ई० पू० से लेकर १००० ई० पू० तक 
स्थिर छरने वे, स्थान पर उन्हें इसका समय १५. शताब्दी छोर 
पहिले स्थिर करना चाहिए अर्थात्‌ २४०० हं० पू० से १००० 
ईं० पू० तक । ओर चंकि वैदिक कात ऐतिहासिक काब्यकाल 
"के पहिले है अतण्य उसवदा समय यदि हम उसके ओर: पहिले 
नस्थिर कर्ता कम से केस ३००० 2 पू० से स्थिर करना 
चाहिये । 

हमने इन दातें के! यद्द दिखलाने के लिये लिखा है कि 
भारतवर्षीय इतिहास छे प्रथम दे! काल का जे! समय निःश्धित 
किया जाता है चह केबल विचाराधीन है ओर आगे चल कर 
अधिक खोज से उनके ओर भी बढ़ाने की आवश्यकता हो 
सकती है जैसा कि ईजिप्ट-ओर चेल्डिया के विषय में हुआ है । 
'पुराणों में सूच्यैंशी और चन्द्रवंशी राजाओं की जैे। सूची दी 
है केवल उन्हों के आधार पर अभी हम समय बढ़ाना उचित 
नहीं समभते परन्तु फिर भी ये सूचियाँ बड़े काम की और 
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बहुत कुछ निर्देश करने बाली हैं। इनसे इस बात का स्मरण 
होता है कि भारतवर्ष में जातियों ओर राज्य वंशों का उदय 
ओर अस्त केवल थोड़ीसी शताब्दियों में ही नही दे! सकता, 
'परनतु उनमे १००० वर्ष था इस से अधिक समय लगा होगा 
ओर वे हमें, यद भी स्मरण दिलाती हैं कि यद्‌ हम ने बैद्क 
काल का आरम्भ दाना २००० ई० पू० से मान लिया है तो यह 
अन्तिम सिद्धान्त नहीं है ओर आगे चल कर अधिक खोज से 
कदाचित हमे उसका समय ३००० ईं० पू० वर इससे भी पहिले 
स्थिर करना पड़े । 


अब पुराणों की सूची के विषय में यह कहना कदाचित दी 
आवश्यक है कि उसमे सूय्येबंशी राजाओं मे हम के! रामायण 
के नायक राम का नाम ओर चन्द्रवंशी राजाओ में महासारत 
के नायक पांचों पाएडवों के नाम मिलते हैं। चन्द्रवंशी राजाओं 
में हमे अक्न, बढ़; कलिज्न, सुम्भे, ओर पुन्द्र के नाम मिलते हैं 
जो कि वास्तव में देशों के नाम अर्थात्‌ कमात पूर्वी विहार, पूर्वी 
बन्नाल उड़ीसा,टिपय ओर उत्तरी बंगाल के नाम हैं । कुरु लोगों 
के राज्यवंश के चृचान्त में पूर्वी भारतवर्ष के उपनिवेशित होने 
के समय की दन्‍त कथाएँ भी मिल गई होंगी । 


इस प्रकार यद देखा जायगा कि सूथ्ये ओर चन्द्रबंशी 
राजाओं के जे इतिहास पुराणों में दिए हैं वे कुछ अंश में 
ते सत्य ओर कुछ अंश में दल्तकथा मात्र हैं। इस सम्बन्ध में 
उनकी समानता संसार के उन इतिदासे| से की जा सकती है 
'जिन्दे कि यूरप के पुजेरियों ने मिडिल एजेज़ में कई शताब्दियों 
में' लिखा है । भत्येक पुजेरी सृष्टि के आरम्भ से अपना इतिहास 
प्रायम्भ करता था जैसा कि प्रत्येक पुराण सूय्य ओर चन्द्र वंशों 
के स्थापित करने वालें के समय से प्रारम्भ द्वेता है, ओर 
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पुराणों के बनाने चालें की चाई ईसाई पुजेरी भी यहदियों को 
ऐतिहालिक कथाओं में कल्पित कथाएं ओर कैतुक की घाते 
मिला देते थे भोर ट्रोज़न लोगों के म्रिटेन देश के पाने का 
बृत्तानन ओर आथेर ओर रोलेण्ड के विषय की दष्तकथाओं 
के सभथ्यी ऐतिहासिक घटनाओ के साथ मिला देते थे। फिर 
भी प्रत्येक अखिद्ध पुजेरी के इतिहासों में एक अंश ऐसा है 
जओकि ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य है। जब प्रन्थकार अपने 
समय के निकट आता था ते! वह अपना अपने देश अपने 
राजा ओर अपने यहां के मठों का प्रामाणिक चृत्तान्त लिखता 
था। ओर इसी प्रकार मानें इस समानता के समाप्त करने के 
लिये, हम लोग पुराण की कथाओं के अन्त में भी कुछ न कुछ 
यात ऐसी पाते हैं जे कि इतिहास की दृष्टि से हमारे लिये 
अमूल्य हैं । 


हम कद चुके हैँ कि जे! पुराण अव चतंमान है वे पौराणिक 
काल में अर्थात्‌ वैद्ध काल के समाप्त होने के उपरान्त ही 
संग्रहीत किए गए वा नए रूप में बनाए गए थे। और 
दार्शनिक तथा वैद्ध कालें में मगध का राज्य भारतवर्ष की 
सभ्यता का केन्द्र था। इसी फारण पुराणों में हमें इस एक 
राज्य श्रधांत्‌ मगध के विषय में कुछ बहुमूल्य बातें मिलती 
हैं । हम इस राज्य के विषय में विष्णुपुराण की सूची 

| 


करेंगे 


उद्धत करेंगे 


“अब मैं तुमसे द्रद्द्यथ की संतति का चर्णव करूँगा जोकि 

मगध के ( राजा ) होंगे। इस चंश में बहुत से भ्वल राजा हुए 
' हैजिनमें सब से प्रसिद्ध जरासन्ध था। उसका पुत्र सहदेव 
हुआ, उसका पुत्र सेमापि दै, उसका पुत्र श्र॒ववत हैगा, उसका 
पुन अयुत युस्‌ देगा, उसका पुत्र निर्यमेत्र हेगा, उसका पुत्न 
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खुक्षर होगा, उसका पुत्र बृहतकर्स्मेन दागा, उसका पुत्र 
सेनजित्‌ होगा, उसका पुत्र शत्रुजञय देगा, डसका पुत्र विग्र 
होगा, उसका पुत्र शुचि होगा, उसका पुत्र क्षेम्य होगा, उसका 
पुत्र खुब्नत हैगा, उसका पुत्र धस्मे होगा, उसका पुत्र छुश्म 
हैगा, उसका पुत्र हृढ़सेन होगा, उसका पुत्र खुमति होगा, 
उसका पुत्र छुबल होगा, उसका पुत्र खुनीत होगा, उसका पुत्र 
सत्यजित होगा, उसका पुत्र विश्वजित होगा, उसका पुत्र 
रिपुलय हागा । ये घारहद्रथ राजा हैं जेकि एक हजार चर्ष तक 
राज्य करेंगे” 


यद्यपि बायु पुराण, भागवत पुराण, ओर मत्स्य पुराण, 
ने भी विष्णु पुराण फी नाई बारहद्रथों के लिये एक हजार वर्ष 
का समय दिया है फिर भी हम इन पुराणों के संशेधधन करने 
का साहस करेंगे ओर इन घाईसें राजाओं के लिये कठिनता से 
४०० वर्ष का समय दंगे। चास्तव में विष्णु पुराण ने अपनी 
भूल का संशेधन स्वयं किया है जैसा कि हम आगे चलकर 
दिखिलाबेंगे । 

“ तृहद्रथ चंश के अन्तिम राजा रिपुश्चय का एक खुनीक 
तामक मंत्री हागा'जाकि अपने सम्राट के मार कर अपने 
पुत्र श्दयोतन के राजगद्दी पर बैठाबेगा | उसका पुत्र पालक, 
उसका पुत्र बिशाखयूप, उसका पुत्र जनक, ओर उसका पुत्र 
सन्द्वि्धेच होगा। प्रयोत के वंश के ये पांचों राजा पृथ्वी-पर 
१३८ वर्ष तक राज्य करंगे। ? 

४ उसके उपसन्‍्त शिश्षुनाग राजा होगा, उसका पुत्र 
काकवर्ण हागा। उसका पुत्र क्षेमधर्सन होगा, उसका पुत्र 

होगा, उसका पुत्र विश्विसार होगा, उसका पुत्र 
अजातशञ्नु द्वागा, उसका पुन्न दर्मक होगा, उसका पुत्र 
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उद्याश्व होगा, उसका पुत्र सी नन्दि वर्धन होगा, ओर 
' उसका पुत्र महानन्दिन्‌ देग।। ये दसे शिक्षुनाग राजा पृथ्वी 
पर ३६० वर्ष तक राज्य करेगे | ? 


यहाँ हम रुक जांयगे चयोकि इस सूची मे हमके एक चा 
दे। नाम ऐसे मिले हैं जिंनले कि हम परिचित हैं । चायु पुराण 
में विज्विसार के विंविसार लिखा है ओर यह राजरह का 
वही राजा है जिसके समय में गौतम बुद्धने कपिलवस्तु मे जन्म 
लिया थाओर उसका पुत्र अजातशत्रु वही प्रतापी राजा है 
जिसके राज्य के आठवें चर्ष में गैतम की उत्यु हुईं। हमने 
बुद्ध की सत्यु का समय ,४७७७ ई० पू० माना है ओर यदि 
अजातशन्ु के शेष समय तया उसके चारो उत्तराधिकारियें के 
शासन के लिये एक से। चर्ष का समय दे ते मदानन्द्‌ की दत्यु 
ओर शिशुनाग वंश के समाप्त होने का समय लग भग ३७० 
ई० पू० द्वोता है । 


श्रव यदि हम विष्णुपुराण में दिए हुए राज्य वंश के समय 
के भान ले ते वृहद्॒थ चंश के लिये १००० बबे, प्रयोत वंश 
के लिये १३८ वर्ष ओर शिशुनाग वंश के लिए ३६२ वर्ष हैं 
अर्थात्‌ कुर पाश्चाल युद्ध से लेकर शिशुनाग चंश के अन्त तक 
ठीक १५०० वर्ष होते हैं। अथवा यों समक्तिण कि यदि 
शिशुनाग वंश की समाप्ति ३७० ई० पू० में समझी जाय तेः 
कुरुपाब्चाल युद्धका समय लगभग १८७० ई० पू० होता है । 


परन्तु विष्णु पुराण का यह समय निरूपण ठीक नहीं है 
ओर विष्णु पुराण के ज्योतिष ने इस भूल के संशेधित किया 
है। क्योंकि जिख अध्याय से हमने ऊपर के वाक्यों के 
उद्युत किया है उसी श्रध्याय के अन्त में ( खंड ७, भ्रध्याय 
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२४ ) ये लिखा है “परीक्षित के जन्म से नन्‍द के राज्यामिषेक 
तक १०१५ चर्ष हुए । जब सप्तषि' के प्रथम दोनें तारे आकाश 
में ऊगते हैं ओर उनके ठीक वीचेबीच रात्ि के समय चन्द्रमा 
सम्बन्धी नक्तज पु्ध दिखिलाई देता है तब सप्तषि इस 
नक्षत्रयुति में मनुष्यों के एक सै। वर्ष तक स्थिर रहता है। 
परीक्तित के जन्म के समय वे मधा नक्तत्न पर थे, जब सप्तषि 
पूर्वाषाढ़ में होंगे तब नवद्‌ का राज्य आरस्स होगा।” भधा 
से पूर्वाषाढ़ तक द्स नक्षत्र होते हैं ओर इसी कारण यह जोड़ा 
गया कि परीक्षित और नन्‍द के बीच एक हजार वर्ष हुए । 
आर यदि ननन्‍्द्‌ के राज्य के आरम्स होने का समय ( अर्थात्‌ 
शिशुनाग वंश के समाप्त होने का ससय ) ३७० ईं० पू० माना 
जाय ते परीक्षित ने चैाद्हवीं शताब्दी के आरम्भ मे जन्म 
लिया और कुछ पाश्चाल युद्ध लगसग १७४०० ई० पू० में हुआ । 


हमारे पाठक लोग देखेंगे कि हमने इस अन्य के पहिले 
भाग में इस युद्ध का जो समय निश्चित किया है. उसमें ओर 
इस समय में केवल डेढ़ शताब्दि से भी कम अन्तर है| 


इसके विरुद्ध यदि हम इन ज्योतिष सम्बन्धी बातों केए 
छोड़ द॑ ओर वृहद्॒थ, प्रयोत ओर शिशुवाग चंरों के ३७ राजाओ 
में से प्रत्येक के राज्य काल का ओसत २० घर्ष रचखे ते कुछ 
पाश्वाल युद्ध का समय चन्द के ४७० चर्ष पहिले अर्थात्‌ ११० ई० 
पू० में होता है ओर इस तिथि में सी हमारी निम्धित की हुई 
तिथि से डेढ़ शताब्दी से कम का अन्तर द्वाता है इसलिये हम 
ने इस युद्ध का जे समय निःश्धित किया है वह प्रायः ठीक है। 


उपरोक्त बातें से हम मगध के राजाओ के समय की एक 
सूची बनाने का उद्योग करंगे | हम जानते हैं कि अजातशत्रु का 
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राज्य ४८५ ई० पू० में प्राम्भ इुआ और उसके पिता विविसार 
का राज्य ५३७ ई० पू० में आरम्भ डुआ, यदि हम विविसार के 
चार पूर्वजो के लिये १०० वर्ष का समय मान लें ते शिश्षुनाग 
चंश ६३७ ई० पू० में प्रासस्म हुआ | 


शिशुनाग घंश के पहिले प्रयोत चंश के पाँच राजाओ ने 
राज्य किया ओर इन पाँचां राज़ाओ का समय ठीक १३८ वर्ष 
कहा गया है। इससे भत्येक राजा का ओसत समय २७ घ्य से 
कुछ ऊपर होता है जे! कि बहुत अधिक है । परन्तु यह मान 
कर कि एक वा दो राजा ने वहुत अधिक समय तक राज्य 
किया होगा, हम प्रयोत वंश का समय श्शेन वर्ष मान 
खकते हैं । 

चृहद्॒थ घंश के २९ राजाओं का राज्य समय १००० व्षे 
कहा गया है | यह एक हजार चर्ष केवल एक गेल संख्या है 
ओर: उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये | इसके लिये ५०० 
चर्षका समय अधिक सम्भव है झ्थवाः:इसे ४८४ वर्ष रखिये जिस 
में २२ राजाओं को संज्या से उसमे पूरा भाग लग सके। 
परन्तु इससे भी पत्येक राज्य का ओसत समय २२ ये हेतता 
है जे कि अधिक है। परन्तु यह समझ कर कि कद्ाचित्‌ कुछ 
अनावश्यक राजाओं का शासन काल छोड़ दिया गया हो हम 
इस झओसत के! मान सकते हैं । 


इस हिसाव से हम निम्ध लिखित सूची बनाते हैं । परल्तु 
विविसार ओर अजातशत्रु के ऐतिहासिक राज्य वंश अर्थात्‌ 
शिशुनाग चंश के जेकि ईसा की पहले सातवीं शताब्दी में 
भारम्म होता है, पदिले के राजाओ का समय कहां तक ठीक 
है, यह हमारे प्रत्येक पाठक के स्वयं निश्चित करना चाहिए । 
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अब हम पुनः बावयो के उद्धृत करेंगे 

४ सहानन्दिन्‌ का पुत्र शूद्र जाति की ख्री से होगा, उसका 
नाम नन्‍्द महापत् होगा दयोंकि वह अत्यंत लेमी हेागा। 
दुसरे परशुरामकी नाई बह क्न्रिय जाति का नाश करने वाला 
होगा, क्योकि उसके पीछे पृथ्वी के राजा लोग ( शद्ध ) होंगे। 
वह समस्त पृथ्वी के एक छुच के नीचे लावेगा; उसके 
समृूल्य इत्यादि आठ लड़के होंगे जे. कि महापत्म के पीछे राज्य 
करेंगे ओर वह तथा उसके पुत्र एक सौ वर्ष तक राज्य करंगे। 
ब्राह्मण कैाटिल्य ने नन्‍्दो का नाश करेगा। " 


उपसणेक्त वादों में हम नीच जाति के राजाओं के चकद्नियों 
की राजगद्दी पर बैठते हुए ओर मगध के इन राजाओं का दल 
ओर महत्व उत्तरी भारतवर्ष में बढ़ते हुए देखते है। हमें कैटिल्य 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध चाणक्य का भी उल्लेख मिलता है जिसने दनत्द 
बंश से वदला लेने की प्रतिश्ा की थी (मुद्गाणक्स नाटक देखा) 
ओर चन्द्रगुप्त के! मगध की राजगददी पर बैठाने मे सहायता 
दी थी। नन्‍द्‌ ओर उसके आठहों पुत्रों के लिये जे १०० बे का 
समय दिया है वह केवल एक गोल संख्या है ओर उसे ठीक 
नही समस्तना चाहिए। यदि हम ननन्‍द्‌ ओर उसके आठें पुत्रों 
के लिये ५० वर्ष का समय नियत करे तो यह वहुत है ओर 
पल पक के मगध के राज़ पाने का समय ३२० ईं० पु० 
होता है । 


५ नत्द्‌ वंश के समाप्त होने पर माय्ये चंश का राज्य हेया 
क्योकि काटिल्य चन्द्रगभुप के राजगद्दी पर बैठावेगा, उसका 
पुत्र बिन्दुसार होगा, उसका धुत्र अशेकव्धेन हेगा, उसका 
पुत्र खुयशल द्वोागा, उसका पुत्र दृशस्थ होगा, उसका पुत्र 
संगत होगा, उसका पुत्र सालिसखुक दहेया, उसका पुत्र 

४ 


भू० ] बेड काल [क४ 


8 3 ५ मम पलक जन पक पल नकल जन्‍म 
से।मभ्रत्चन हागा, ओर उसका उत्तराधिकारी चृहद्रथ होगा । 
ये सौर्य चंश के दूस राजा हैं जे कि १३७ चर्ष तक इस पृथ्वी 
पर दाज्य करेंगे । ”? 


विष्छु पुराण का भन्‍्थकर्ता यहां पर अशोक वर्धन का 
डह्लेख करता है परन्तु उसके राज्य में धम्में के उस चुद 
परिवतन का कुछ भी चृत्तान्त नहीं लिखता, जो कि इस संसार 
भर में एक अद्वितीय वात है। इस आह्ायरा अन्थकार के लिये 
शुणी चाणक्य के काय्ये जिसने चन्द्रगुप्त के राज्य पाने में 
सहायता दी थी उल्लेख करने योग्य हैं, परन्तु उस प्रतापी 
अशोक के काय्ये वर्णन करने येग्य नहीं हैं जिसने कि भारतवर्ष 
का नाम, यश ओर धरम्मे एएटीओक ओर भेसेडन से लेकर 
कन्या कुमारी ओर लड्ढा तक फेला दिया था ? अस्तु, जाने 
दीजिए । मौर्य वंश के लिये जे! १३७ घरों का समय दिया है 
चह्‌ जे मान लिया जाय ते मौर्य बंश की समाप्ति १८३ ई० 
पूछ । 


४ इसके उपरान्त सह्ग चंश राज्य फरेगा क्योंकि ( अन्तिम 
मैय्ये राजा का ) सेदापति पुष्पसित्र अपने स्वामी के। मार 
कर राज्य ले लेगा । उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, उसका 
पुत्र खुज्येष्ठ देगा, उसका पुत्र आद्वेक होगा, उसका पुत्र 
पुलिन्दक द्वोगा, उसका पुत्र धाषवरु हागा, उसका पुत्र 
चज्मित्र देगा, उसका पुत्र भागवत द्वोगा, उसका पुत्र देवभूति 
होगा । ये सह्ठ बंश के दस राजा हैँ जे कि ११२ वर्ष तक 
शज्य करेगे 9 


भखिद्ध कालिदास ने इस चंशके दूसरे राजा का नाम 
अपने प्रसिद्ध नाइक मालचिकाझि मिन्न में अमर कर दिया 
है.। परन्तु वहां अग्निमित्र विदिशा का राजा कहा गया है, 


ञझ३] मगध के राजा [ पृ 


मगधका नहां । शोर उसके पिता पुष्पमित्र का सिंध नदी 
पर यवनो ( वेक्ट्रिया के यूनानी लोगों ) से युद्ध करने का 
वर्णन किया गया है । इस वात मे सम्भवतः कुछ 
सत्यता भी है, क्‍योंकि सिकन्द्र फे समय के पीछे भारतवर्ष 
के पत्चिमी सीमा प्रदेश में वेक्टियन ओर हिन्दू लोगो से 
निरन्तर युद्ध होता रहा ओर मगध के, जे कि भारतवर्ष का 
मुख्य राज्य था, इन युद्धो में सम्मिलित होना पड़ता था । सह 
चंश के लिये जे! ११२ चे का समय दिया है उसे मान लेने से 
इस वंश की समाप्ति ७३ ई० पु० में निश्धित होती है। 

“सक्ष वंश के अन्तिम राजा देवभूति के कुकम्मों में लिप 
होने के कारण उसका वाछुदेव नामक कास्व मंत्री उसे मार कर 
राज्य छीन लेगा | उसका पुत्र भूमिमित्र होगा; उसका पुन्र 
नारायण होगा, उसका झुशम्मेन होगा । ये चारों कास्वा- 
यन ४४ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करंगे।० 

अव हम इन चंशो के राजाओ की तिथि विष्णु पुराण के 
अचुसार निश्चित करंगे। 


ननन्‍्द्‌ चेश 
नन्‍द ओर उसके आठो पुज--३७० से ३२० तक | 

मो वेश । 
ट्रे० पू० ईं० पू० 
चन्द्रगुप्त शरेर० खज्त्त श्ण्द 
विन्दुसार २६१ सालिसुक २७१ 
अशोक २६०  सेामशअमन श्ड्छ 
झुयशस्र रर२ बुहद्थ १८७ से श्८३ तक 


द्शर्थ श्श्प 


5२ ] पे कड़े कॉल ॒ [क है. 
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'सद्ध क्श || 
पुष्प मित्र १८३ पलिन्दक श्र 
अम्नि मित्र १७० चॉषवर्छु ' ११९ 
सुज्येष् १५६ वज्ध मित्र १ण्ड 
चछुमित्र १४८ भागवत , &३ 
अंद्रिक १३४७ देवभूति मर से ७१ तक 
'कन्च वेश 
चासुवेव कान्व ७१ नारायण छेद 
ूँमि मित्र पृ& खुशमोन, ३७ से २६ तक 


इसमें से अनेक राजाओं का राज्य काल बहुत ही थोड़ा 
देने, राज्य वंश बहुधा बदलने ओर सेनापति ओर: मंत्रियों का 
राजाओं के! मार कर स्वयं राजा है| जाने से विद्त द्वोता है 
कि भंगंध का भ्रतांप अब नहीं रहा था भर अब निर्बलता और 
ज्ञीणता आरस्भ हो गईंथी। जिस राज्य ने चन्द्रगयुत ओर 
अशोक के समय में सारे भारंतवर्ष के लिये नियम निश्चित किए. 
थे बह अब निर्बंलता की अन्तिम अचस्था में था और वह 
किसी ऐसे प्रबल आक्रमण करेंने वाले के! स्वीकार करने के 
लिये तयार था जकि उसका राज्य चाहता है। । ऐसे आक्रमण 
करने वाले दक्षिग से आए, दक्षिण में दार्शनिक काल में ही 
अन्ध का राज्य प्रबल ओर विख्यात है गया था ओर अन्य कि 
एक सर्दार ने (जेकि-एक “प्रबल सत्य” कहा गया'है) अध 
” मगध के! विजय किया ओर वहां ७५० वर्ष तक राज्य किया। 
विष्णु पुराण से अब दस एक सूची और डद्धुत करते हैं जिसमें 
कि इन अन्ध राजाओं के नाम दिए हैं। 


अ३] मगध के राजा [ ४६ 


“कान्व सुशम्मेन्‌ के श्रन्ध जाति का एक सिप्रक नामी 
प्रवल भृत्य भार डालेगा ओर स्वयं राजा थन बैठेगा ( ओर 
चह अन्ध भृत्य नशे का स्थापित करने चाला होगा )। उसका 
उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण होगा, उसका पुत्र श्रीसात- 
कर होगा, उसका पुत्र पूर्रोत्सह्न होगा, उसका पुञ्ञ सातकरि 
द्वोगा, उसका पुत्र लम्बोद्र द्वागा, उसका पुत्र इबीलक होगा, 
डसका पुत्र मेघश्वति दागा, उसका पुद्र पहुमन दोगा, “उसका 
पुत्र अरिष्टकम्मेन्‌ होगा, उसका पुत्र हाल होगा, उसका पुत्र उद्द- 
लक द्वोगा, उसका पुत्र प्रचिलसेन हाय, उसका पुत्र सुन्दरेसात- 
करि होगा, उसका पुत्र चकेरसातकरणि होगा, उसका पुत्र शिव 
स्वति ह्वेगा, उसका पुत्र गैतमीपुत्र हैगा, उसका पुत्र पुलिमत 
द्वेगा, उसका पुत्र शिव सातकरि होगा, उसका पुत्र शिवस्कन्ध 
होगा, उसका पुत्र यज्षक्षी हैगा, उसका पुत्र विजय होगा, उसका 
पुज्न चन्द्रभी होगा, उसका पुत्र पुलामाचिस होगा 7 ये - अन्ध्र 
भ्ृत्य वंश के तीस राजा ४५६ चर्ष तक राज्य करेंगे? | 





परन्तु उपरोक्त सूची में केवल १४ राजाओ के नाम हैं पर 
विष्णु पुराण में ओर वायु पुराण तथा भागवत पुराणों में भी 
इस चंश के तीख राजा कहे गये है। ओर यूदि इस बृंश का 
राज्य २६ ई० पू० में आरम्भ हुआ ते! उपरोक्त समय, के अछ- 
सार उसकी समाप्ति सन्‌ ४३० ई० में हुई । 


, यदि हम इन ४५६ वर्षो के उपरोक्त २४ राजाओं में बांट 
दे तो धत्येक राज्य के लिये १६ वर्षो का ओखत समय होता है 
जैसा कि हम नीचे दिखलाते हैं। . 


पूछ ] 


चै।द्ध काल" [क४ 


अन्ध वेश 
ई० थ्र० ईंस्वी 
श्द्‌ पुत्तलक र्म्३ 
, ७ प्रविलसेन २०२ 
इसी खातकर् श्र 
१५ खातकर्णि ७ २४० 
३१ शिवश्वति श५६ 
प०.... गैतमीपुत्र ' रेछ८ 
६६. पुलिमत २६७ 
८झम.. सातक्ण ५ ३१६ 
१०७, शिवस्कन्ध रे३४ 
१५६ यक्षश्रीगातमीपुत्र २ ३५४ 
१8५ विज्ञय ३७३ 
१६४७... चन्द्रभी डे&२ 
पुलेमाचिस ४११ से ४३० तक 


परन्तु विद्वानों ने गैतमीपुञ् प्रथम से लेकर मैतमीपुन्र 
द्वितीय तक ५ राजाओ की जो, तिथियां शिल्षालेखें से निश्चित 
की हैं वे उपरोक्त तिथियों से नहीं मिलतीं | यह कुछ निः्धय 
के साथ जाना गया है कि इन पांचें राजाओं ने लगभग १०० 
घर्ष तक राज्य किया अर्थात्‌ ११३ ईस्वी से २११ ईस्वी तक । 

यहां पर यह कहने की आवश्यकता ' नहीं है कि अन्ध 
राजाओं का बल समय समय पर घदलता रहा ओर हम आगे 
के भ्रध्याय में दिखलावेंगे कि सैरराष्ट्र का देश ईसा की पदिली 
शताब्दी में इन के हाथ से चला गया था परन्तु उसे गैतमी 
पुत्र ने पुनः जीता। पांचंची शताब्दी में इस बंश का पतन 
इुआ ओर तब मगध के राज का अन्त है। गया क्योंकि अस्क् 


ञ्र४] काश्मीर श्रोर गुजरात [ ५ 


राजाओं के पीछे अनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर आक्र- 
मण किया ओर उसे नष्ट ओर छिन्न सित्र कर दिया। विष्णु 
पुराण में लिखा है कि अन्धों के उपरान्त “सिन्न मिन्न जातियां 
राज्य करेंगी श्र्थात्‌ सात आभीर जाति के राजा, १० गर्ध॑मिल 
राजा, १६ शक राजा, ८ यमन राजा, १४ तुषार राजा, १३ 


मुएड राज़ा ओर ११ मैन राजा इस पृथ्वीका राज्य 
करेंगे ।» 


अध्याय 3 


काश्मीर ओर गुजरात । 


पिछले अध्याय में हमने भारतवषे के केवल मध्यदेश के 
राज्य का वर्णन किया है । हम देख चुके हैं. कि ईसा के 
पहिले सातवों शताब्दी में शिशुनाग के समय से लेकर भारत- 
वर्ष में प्रधान अधिकार मगध के राजा का था। हम यह भी 
देख चुके हैं कि कई राज्यचंशों के नाश होने के उपरान्त यह 
प्रधान अधिकार अन्ध बंश के हाथ लगा जिन्होंने कि ईसा के 
पहिले पहिली शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पांचवीं 
शताब्दी तक उसे रक्षित रक्खा । 


जब अन्न लोगों का भारतवर्ष के मध्य में सबसे प्रधान 

अधिकार था उस समय पद्िम के प्रान्तों में विदेशी लोगों 

सह मरसब छ सा ए हम उस सी कुछ का यहां चर्णेत 
! न 


सर से हद व केक आहत सिन्ध नदी 
दाकिम सिल्यूकस कर यूनानियों 
के आकर से विफल दिया ।.परल्तु बेक्ट्रिया में यूनानियों 


भृद्द .] " वैद्ध काल [क४ 


का एक स्वतन्त्र राज्य था ओर हिन्दुओ तथा; बेक्ट्रिया', के 
यूनानियों में कमी मित्रताओर कमी शब्बुता का.व्यवह्वार देता 
रहा। वेक्ट्रिया कें यूनानी लेग .सिक्‍के बनाने में बड़े तेज थे 
ओर उनके सिक्को से एक सै तीन ई० पू७ “ तक, उनके.' सब 
राजाओं की एक पूरी सूची वनाई गई है। धहुधा इन राजाओं 
का अधिकार सिन्ध के आगे तक वढ़ जाता था 'ओर यह 





निम्धय है कि वो हिन्दुओं को सभ्यता ओर शिल्प पर , 


उनकी सभ्यता का प्रभाव पड़ा । बैद्ों के खँड़हरों में यूनानी 
शंतरासी के काम ओर हिन्दुओं के सिक्कों पर यूनानी लेख 
खुढे हुए मिलते है. । 

लगभग १५६ ई० पू० में यूची तथा अन्‍य जातियें ने 
मध्यण्शिया सेः द्वेकर काबुल का. जीता ओर सिन्‍्ध नदी तक 
झपना अधिकार जमाया ओर इन, लोगों ने वेक्टिया के राज्य 
का अन्त कर दिया | इसी जाति का एक राजा हविश्क 
काबुल में राज्य करता था। ऐसा जाव पड़ता है कि वह वहां 
से निकाला गया ओर तब उसने काश्मीर के विजय किया 
जहां कि उसके उत्तराधिकारी हुश्क ओर कलिएक ने ईसा 
उपरान्त पहिली शताच्दी में राज्य किया है। ' 


कनिप्क बड़ा विजय करने वाला था ओर उसने अपना ' 
.राज्य काबुल ओर यारकन्द से लेकर आगरे और गुजरात तक ' 


फैलाया । अशोक के समय से लेकर अब तक, भारतवर्ष में 
ऐसा केाई राजा नहीं हुआ था । ह्वेनत्लांग लिखता है. कि 
' चीन के अधीनस्थ राजा लोग उसके पास मजुष्य वन्धक 
स्वरूप भेजते थे ओर जिस नगर में ये मजुप्य रहते थे चहद 
चीनपटि कहलाता था । कनिष्क भी एक कट्टर वैद्ध था, 
उसने उच्चरी बाद्धों की एक बड़ी सभा की ओर आस पास के 
राज्य. में वौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गुप्ततूत भेजे । 
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हम पहिले. लिख चुके हैं. कि शकाव्द्‌ संचत्‌ कनिष्क के 

राज्यकाल से चला है | डाक्टर ओोडेनवर्ग कहते हैं कि यह 
संबत्‌ कनिष्क के राज्यामिषेक के समय से गिना'जाता है 
ओर यह बात ठोक जान पड़ती है । 


कनिष्क की झ्त्यु के उपरान्त इसके बड़े राज्य के दुकड़े 
डुकड़े हे गए ओर काश्मीर पहिले जैसा हलका राज्य था 
बैसाही फिर है गया । इस राज्य का इतिहास राजतरंगिणी 
नामक पुस्तक में दिया है जिसे कि कल्हण परिडत ने बनाया 
था जो ईसा की वारहदों शताब्दी में हुआ है । हम. यहां परे 
इस इतिदास की कुछ आलोचना करेंगे। गे 


. इसमें कनिष्क के पहिले के समय की कोई मुख्य. घटना. 
नहीं लिखी है। उसमे लिखा है कि कुरुपाश्वाल युद्ध के समय 
से लेकर कनिष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के समय 
तक १२६६ वर्षो में ५२ राजाओं ने राज्य किया । इससे 
कुरुपाश्चाल युद्ध का समय ईसा के पहिले १२ वीं शवाच्दी मे 
निश्चित देता है। उसने यद भी लिखा है कि कनिष्क के 
पहिले तोखरा राजा अशेक एक बैद्ध था ओर चह «८ एक 
सत्य ओर निष्कलड राजा था ओर डसने वितष्ठा के तटोपर 
वहुत से स्तूप वनवाए ” उसका उत्तराधिकारी जलेक एक 
कहर हिन्दू था ओर उसे उन स्लेज्षो के भगाया जोकि 
पश्चिम से बड़ी संख्या में आ रहे थे । ये स्लेक्त चेही तूरानी 
लग रहे होंगे जिन्होने कि इसके उपरान्त शीघ्र ही काश्मीर के 
विजय किया । जल्लेक का उत्तराधिकारों ढितीय दामेद्रू 
इुआ ओर उसके उपरान्त विदेशी लोग आए ओर “ उनसे 
दीधेराज्य में वैद्ध सन्‍्यासी लोग देश में सबसे प्रवंल रहे ओर 

घैम्मे का प्रचार विना किसी बाधा के हुआ १? 
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हम यहां कनिष्क से लेकर उज्ञयित्री के विक्रमादित्य के 
समकालीन मातृगुप्त के समय तक ३१ राजाओो की नामावली 
देगे। यदि हम कनिष्क के राज्याभिषेक का समय ७८ ६० मारे 
माठ्युप्त का समय ५५० ईस्वी ते इन ३१ राजाओं का 


समय ४७२ वर्ष होता है जिससे प्रयेक राज्य का ओसत समय 
१४ वर्ष होता है भोर यह भ्रसम्भव नहीं है। 
इस्वो स्व 

कत्रिष्क ७८. सितिननद रह्प 
अभिमन्यु १०० वछुनत्द ३१० 
गोनन्द्‌ ११५ नर ३. श्श्ष 
विसीषण प्रथम १३० अक्ष इे४० 
इन्द्रजीत १४५ गोपादित्य ३५५ 
राव १६० गेकर्णे ३७० 
विभीषण द्वितीय. १७५ नरोन्द्रादित्य श्म्प 
तर १ १६० युधिष्ठिर 8०० 
सिद्ध २०पू. प्रतापादित्य 03 । 
उत्पलाक्ष २२० जलेक ४३० 
हिरण्यात्ष २३४ तुब्चिन 8४४ 
मुकुल शू० विजय 8६० 
मिहिरिकुल रहप जयेन्द्र छ्ञ्प्‌ 
चक २१४० सन्धिमति 88० 
मेघबाइन ५०५ ओर हिरए्य का उत्तराधिकारी , 
श्रेष्सेन धू२० मातृगुप्त हुआ 
हिरय ५३० से १५० तक 

इनमें से कुछ राजाओं का संक्षिप्त व्जुत करने येग्य है । 


कहा जाता है कि नर प्रथम- वैद्धो का बड़ा ढेषी था भोर 
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'डसने वहुत से वैद्धमठ जला डाले ओर उन मठों के लिये जो 
'गांव थे उन्हें आह्यणों के दे डाला | मुकुल के राज्य में स्लेक्षों 
' ने एक बार पुनः काश्मीर पर अपना अश्रधिकार कर लिया पर 
। उसका उत्तराधिकारी मिद्दिस्‍्कुल बड़ा विजयी था ओर कहा 
' ज्ञाता है कि उसने अपना राज्य करनाट ओर लंका तक बढ़ाया। 
वह भी वैद्धो का बड़ा विरोधी था। प्रतापादित्य के राज्य से 
एक नया चंश आरम्भ द्वेता है। उसके पोते तुझिन के समय 
में साली अन्न पर अचानचक कड़ा पाला भार जाने के कारण 
काश्मीर में बड़ा अकाल पड़ा । मेघवाहन बौद्ध धर्मांचलम्वी 
ज्ञान पड़ता है। कहा जाता है कि उसने लंका तक विजय 
किया ओर डसने अपने राज्य में तथा जिन जिन देशों के! उसने 
' जीता उन सब देशों में पशुओ के वध का निषेध किया । उसकी 
रानियें ने बहुत से वैद्ध मठ घनवाए । उसके उपरान्त उसका 
' पुत्र श्रेसेन ओर उसके उपरान्त उसका पौज्ञ दिरिएय गद्दी 
' पर बैठा ओर तब उज्जयिनी के विक्रमादित्य ने जे! कि उस 
' समय भारतवर्ष में सर्व प्रबल था माठ्गुप्त के काश्मीर की 
' गद्दी पर बैठाया । 

काश्मीर के इस संक्तिप्त तत्तान्त से अब हम शुजरात की: 
ओर भुकेंगे । हम पहिले कह चुके हैं कि कनिष्क ने अपना 
राज्य दृक्तिण में गुजरात तक फैलाया ओर गुजरात में उसके 
अधीनस्थ क्वददरत जाति के राजा राज्य करते रहे। परन्तु 
नहपान के उपरान्त ये राजा स्वतंत्र हे गये ओर मगध के 
अन्ध लोगों से जिनके आधीन सैराष्ट्र देश था, अपनी 
स्वतंत्रता स्थिर रक़्खी। ये लोग ४ शाह राजा » या क्षत्रप 
राजा कहलाते हैं ओर उनका दृत्तान्त केवल उनके खिक्को ओर 
शिलालेखों से विद्त देवा है ओर बहुत विचार के उपरान्त 
यह निश्चित इआ है कि वे लोग शक के व्यवद्ार करते थे ओर 
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उनके सव सिक्कों ओर शिलालेखें| पर शक संवत दिया है। 
परिभ्रमी ओर योग्य विद्ञान भगवन' लाल इन्द्रजीत ने इन 
शाह राजाओं के! जिस क्रम में रक्खा है उसके अलुसार नीचे 


एक सूची दी जाती है.। उसमें हम' प्रत्येक राजा-के लिये फेबल 
एक एक सिक्‍के की तिथि. देंगे । , 


'सौराष्ट् के शाह राजा'।' 


- सन सन 
खिफ्के की तिथि ईस्घी... सिक्के की तिथि ईस्वी 
नहपान. ४१ ११६ विजंयसेन ' १६० ' रह८ 


न्जन 5. “ ईश्वस्द्च. -- +- 
जैदायन | -- (7 देमजदभी . १७६. रप४ 
रद दामत ७उए. .१५० रुद्र सेच ; रु, श्प्रम 
दामज़द्‌ ,-- , “- भर्तृदामरन २०. शक 


जीवदाघचन १०० १७८ विश्वर्सिह. (६४. २७६ 
रुद्रसिदह १०३ १८१ सिंहसेन ना ् 
रुद्र सेन , १५७ २०३ विश्वसेन श्श्द्‌ श्६8 
संघदमन १४४ २२५२ रुद्गसिंह २३१ ३०६ 
इृथ्वीसैन ' १४७ ररेर यशोदाचन २४० ह््श्म 
दामसेन १४८ २२६" सिंहलेन न्जञः.. न++ 
दमजदक्ली १५७ ' २३२ रुद्रसेन २७० श्छय 
चीरदामन श्यरमः रद रखखिंह... '३१०.. इम८ 
यशाोदामत श६० .. श्टे८ 


इस राज्य चंश के जे बहुत से शिलालेख पश्चिमी भारतवप 
के मिन्नमिन्न स्थानों में पाए: गए है उनमें से हम यहां पर केचल 
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जे न 
लिलंगे जे कि कदाचित्‌ सब से पुराना है और जिससे 
कर पाक इस शिलालेखो का ठीक ठीकशान है। जायगा। 
निम्न 'लिखिंत शिलांलेख जे। कि नासिक की शुफाओ में पाया 
गया है नहपान का है जे। कि उपरोक्त सूची में पहिला राजा है। 
“सर्व सम्पन्न के ! यद शुफा और ये छोटे तालाव गेवधेन 
में तिरश्मि पर्वेतों पर द्निक के पुत्र राजा च्हरत सन्नप 
नहपान के दामाद प्रिय उसबदात ने वनवाए थे जिसने कि 
तोन लाख गऊ ओर सेना दान दिया ओर वारनासाय नदो 
पर सीढियां बनवाई, आहायणे ओर देवताओं के! सेललद ग्राम 
दिए, प्रतिषर्ष एक लाख ब्राह्मणों के भेजन कराया, पवित्र 
स्थान प्रभछु पर आह्यणो के लिये आठ ख्लियाँ रख दों, सदकच्छ 
दशपुर गोषर्थन ओर से।रपराग में चतुष्केण, ग्रह ओर टिकने 
के स्थान वनवाए, दाटिका, तालाब ओर कृएँ वनवाए, इवा, 
परादा, दमन, तापी, करविना ओर दहनुका नदियों फे! पार 
करने के लिये उनमे डोंगियां छोड़वाई, धर्मशाला चनवाई, और 
पैसरा चलाने के लिये स्थान दिए और पिणिडित काघड़, 
गोवर्धन, खुवर्णमुख, सेरपराग, रामतीर्थ, और नाम गोल आम 
के चरणों ओर परिशदें के वत्तीस नाधिगेरों फे लिये एक 
हजार की जमा दी । ईश्वर की आश्ा'से मैं वर्षा काल में हिरुध 
उत्तमभद्र के छुड़ाने के लिये भालय के! गया । भालय लेग 
(हम लोगों के युद्ध के वाजों का) नाम खुनकर भाग गए 
पे सव उत्तम क्षंंत्रियों के अधीन घनाए गए। चहांसे में 
पेक्षरणी के गया ओर चहां पर पूजा फर के तीन हजार गाय 
एक गांव दान दिया [% 
नहेपान का उपसेक्त शिलालेख जे कि नासक फी गुफाशओओ 
में पाया गया है बड़े काम का है क्योंकि उसंसे विदित होता 
है कि कासमीर के बौद्ध राजाओं का अधीनस्थ एक साधारण 
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राजा भी आहाएऐं। का सत्कार' करने ओर उन्हें दान, देने मे 
कैसा प्रसन्न हेता था और सन्‌ ईस्वी के उपरान्त की शताबियों 
में हिन्दू धर्म ओर बैठ धर्म दोनों ही साथ साथ किस भाँति 
प्रचलित थे । इनके साथ ज़ाथ प्रचलित होने में बाधा केषह 
तब ही पड़ती थी जब कि कभी कभी कोई बड़ा कहर राजा 
गद्दी पर वेठता था। आहयें के स्वर्ण, गौ भ्रोर गाँव. दात 
देना, स्नान करने के लिये घाट, टिकने के लिये भकात, धर्म- 
शाला, वाटिका, तालाब श्रोर कूएँ बनवाना बिना कुछु लिये 
लोगों के नदी के पार उतरने का प्रवत्ध करना शोर चरणों 
श्रोर परिषदों के दान देना, ये राजाओ के लिये उचित उदारता 
के काय्ये समझे जाते थे। ओर श्रत्त में इस शिलालेख से 
हमके यह भी विदित होता है कि सैराष्ट्र लोगों ने उत्तममदर 
तत्रिय जोगों की सहायता करने के लिये मालव लोगों पर 
आक्रमण किया। 

शाह लोगों का सबसे श्रद्भुत शिलालेख गिर्नार के निकट 
पुक पुल पर खुदा है जे कि रद्ददामन का पुर कहलाता है । 
इसे पहिले पहिल्ल जेम्स प्रिन्सेप साहब ने पढ़ा था ओर उनके 
उपरान्त इसके अधिक शुद्ध पाठ प्रकाशित हुए हैं । ऊपर दी 
हुई राजाओं की सूची से पाठक लोग देखेंगे कि रुदृदामत 
नहपान के उपरान्त तीसरा राजा था ओर उससे ईसा की 
दूसरी शताब्दी के बीच में राज्य किया। इस शिक्ालेस मे 
अनूठी बात यह है कि इसमें अशोक श्रोर उसके दादा चल्दगुपत 
का उस्लेख है । इसमें लिखा है कि यह पुराना पुल नदी की 
बाह से वह गया था, मैय॑ बंशी राजा चल्कगुप्त के प्रधान 
शिल्पकार पुष्पगुप्त ने उसकी मर्मत की ओर उसके उपया्त 
श्रशेक के यवन राजा तुशष्प ने। इसके उपरान्त उसे महात्ेत 
खदामन ने संबत ७२ में (अर्थात्‌ सन १९० इस में 
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बनवाया । इस शिलालेख में रद्वेदामन ने यह भी शेस्ी हांकी है 
कि दक्षिण पथ के राजा सातकर्णि के उसने कई वार हरा कर 
उससे सन्धि कर ली। ओर उसने सैरा्ट्, कच्छ, तथा अन्य 
देशों के चिज्ञय करने का भी उल्लेख किया है। रुद्रदानन के 
उपरोक्त शिलालेख से विद्त हाया कि सैर के शाह राजा 
बहुधा प्रसिद्ध अन्न राजाओं की बरावरी करने घाले होते थे। 

इसके विरुद्ध नासिक की एक गुफा के शिलालेख में झन्ध्र 
चंश का राजा गैतर्मापुत्र लिखता है कि उसने सैसराष्ट्र कच्छ 
तथा अन्य देशों का चिजय किया ओर खहरत के वंश का 
नाश कर दिया । यह द्वितीय गैतमीपुत्र था जिसने कि ईसा 
की दूसरी शताब्दी के अन्त में राज्य किया है। 

हम इन तीनों जातियों के आक्रमण ओर विजय का वर्णन 
कर खुके हैं अर्थात्‌ ईसा के पहिले दसरी शताब्दी में बेक्ट्रिया 
के युनानियों का, ईसा के उपरान्त पहिली शतात्दी में यूची 
तथा अन्य तूरानी जातियों का, ओर अन्त में उनके अधीनस्थ 
उन शाह राजाओ का, जिन्हें ने तीन शत(ब्दियां तक सैराष्ट्र 
में राज्य किया । इसके उपरान्त ओर जातियें के भी आक्रमण 
हुए परन्तु उनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं लगता । 

अन्त में ईसा की थी ओर पांचवी शताब्दियों में प्रखिद्ध 
हन लोग आए । टिड्डियें के समान उनका वड़ा दल फारस में 
फैल गया ओर घहां के राज बहराम गौर के! उसने भारतवर्ष 
! में आश्रय लेने के लिये विचश किया । उसने कन्नोज के राजा 
से सम्बन्ध कर लिया ओर उसकी कल्या 'से विवाह किया। 
! सम्भवतः यह राज कुमारी जिसने फारस के पति के स्वीकार 
' किया, गुप्त चंश की कन्या थी क्योकि इस समय कन्षोज में 
: शुप्त बंश के राजा राज्य करते थे ओर वे भारतवर्ष में सब से 
| अबल थे । हम उनके विषय में अगले अध्याय में लिखेगे। 


अध्याय ५ 


श॒ुघ चंशी राजा । 


पू० बर्ष हुए कि जेम्स प्रि्लेप साहब ने भारतवर्ष के 
प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिये भारतवर्ष में जे! शिला- 
लेख मिले हैं उन सबके करमाउुसार प्रकाशित करने की आच- 
श्यकता दिखाई ओर उन्होंने यह भी सम्मति:दी कि इस संग्रह 
का नाम का्पेस इन्सकृपशनम्‌ इण्डिकेर्म्‌ रक्‍्ला जाय | 

इस प्रस्ताव के अनुसार जेनरल सर प्लेकुआाएडर फनिंग- 
हास साहब ने सन्‌ १८०७७ ईस्थी में इस ग्रन्थ का पहिला 
भाग प्रकाशित किया । उसमें अशाक के वे शिलालेख हैं जिनके 
विषय में हम इस पुस्तक के पहिले अध्याय में लिख लुके हैं । 

बस्वई के सिचिल सबिस के फ्रीट साहब ने इस पुस्तक का 
तीसरा साग सब, १८८६ में प्रकाशित किया । उसमें शुप्त 
राजाओ के शिलालेख हैं 'ओर उनकी तिथियों के विषय में 
भारतवर्ष तथा यूरप में गत ४० वर्षो से जे! बादविचाद हे। 
रहा है उसका भी एक इतिहास दिया है । 

'इस अन्ध का दूसरा माग जिसमें कि सैराय्र के शाह 
राजाओं का शिलालेख होगा अभी तक नहीं आरम्भ किया 
'गया । मैं आशा करता हूँ कि कोई येग्य बिढाच ओर अनुभवी 
'पुरातत्ववेत्ता इस काय्ये के लिये अब भी नियत किया जायगा 
ओर भारतवर्ष के शिलालेंखों के इस संग्रह के पूरा कर देगा 
हर ४“ के कैद्ध 'लमय के इतिहास के लिये इतने 
उपयोगी हे। 
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हम बेख चुके हैं. कि इन गुप्त राजाओ के समय के विषय 
में प्रायः ४० वर्षो तक बादचिवाद होता रहा ओर बहुत से 
योग्य विद्वानों ने इस वाद्विवाद में अपना समय लगाया है। 
इस वादवियवाद के इतिहास लिखने में फ्लीट साहब ने अपने 
अमूल्य प्न्थ के ३० पन्ने लगाए हैं। पर दृ्ष का विषय है कि 
यह वाद्विवाद अब समाप्त हे गया ओर अब जो निम्चय 
किया गया है उसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। ११ वीं 
शताब्दी मे अलबेखनी ने लिखा है कि गुप्त संवत्‌ शक संचत्‌ 
से २७४१ वर्ष पीछे का है अथांत्‌ वद सन्‌ ३०० ईखी से प्रारम्भ 
दाता है । आधुनिक समय के सब एकत्नित प्रमाणों से यह 
बात ठीक जान पड़ती है. ओर अब हम शुप्त लोगों के सिक्को 
ओर शिलालेखों की तिथियों के। पढ़ सकते हैं. । केवल यह्‌ 
सरण रखना चाहिए कि उनसे सन्‌ ईसी जानने के लिये 
हमें उनमें ३१६ चर्ष जोड़ने पड़ेंगे। फ्लीट सादब, जे! अपने 
परिश्रमों की ओर कुछ पक्षपात करने में क्षमा के योग्य हैं, 
कहते हैं कि मन्द्सार के शिलाकेख से, जिसे कि उन्होने प्राप्त 
किया है, यह वाद्विवाद्‌ निश्चित दे! जाता है । विद्वान लोग 
प्रायः इस बात में सहमत हैं. कि भन्द्सार का शिलालेख इस 
सिद्धान्त के! सम्भबतः निश्धित कर देता है । 


हम नोचे शुप्त राजओ की नामावली तथा उनके सिक्कों 


ओर शिलालेलें की तिथियाँ ओर उनके ईखी सब्र देते हैं-- 
सिक्को ओर शिलालेखें 
की तिथियाँ 
(महाराज) गुप्त घदेत्कव... . ... लगभग ३०० ईै० 
संद्रगुप्त १ (वा विक्रमादित्य) 3 ».. देईै० ई० 
समुद्ग॒गुप्त 9९० छब6 न ३५० ६० 


फू 
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खंध्रगुप्त(वा विक्रमादित्य)८२,८८,६४३,४५ मच ई० 
कुमारशुप्त (वा महेंद्रादित्य) &६,४८,१२६,४१५,४१७,४४८/४४६ ई० 
१३० 
स्कन्‍्दगुप्त. १३६१३७,१३८,१४१,१४४,४५५,४५६५४५७,७६० ई० 
१४५,१४६, १४८, १७४६ ३,४६४७,४६५,४६७, 
छ्द्् 


डाक्टर घुहलर साहब का यह मत है कि गुप्त संवत्‌ 
चन्द्रगुप्त प्रथम का स्थापित किया हुआ है । उसके उत्तराधि- 
कारी समुद्र गुप्त ने चाथी शताब्दी के दूसरे अर्थ भाग में राज्य 
किया । इसाहाबाबव्‌ में अशोक की लाट पर खुदा हुआ लेख 
3 कं के अधिकार ओर राज्य के बहुत कुछ घिद्ति 
करता है। 


“जिसका प्रताप ओर बड़ा सै।माग्य इससे विद्त छोता 
है कि उसने फेशल के महेन्द्र के, व्याप्त राज महाकान्तार 
के, केरल के मनन्‍्त राज के, पिछ्पुर के महेन्द्र के, काडुर के 
स्वामिद्त्त के, एरएडपल्ल के दमन के, काशी के विष्णुगाप 
का, अपमुक्त के नील राज के, वेंगी के हस्तिवर्मन के, 
पत्नव्क के उश्रसेन को, देवराष्ट्र के कुबेर के, कुष्टलपुर के 
धरनंजय के! ओर दक्षिण के ओर सब राजाओ के कैद 
करके फिर छोड़ दिया | 


“जिसका प्रताप,बहुत बड़ा था ओर उसकी घूद्धि रुद्गवेच, 
मेतल, नागद्त्त, चन्द्रव्मन, गशपतिनाग, नागसेन, अच्युत, 
नन्दिन, बलवम्मैन, तथा आर्य्यावर्त के अन्य बहुत से राजाओं 
के जड़ से विनाश करने से हुई थी, जिसने जंगली वेशें के 
सब राजाओं के अपना नौकर बना लिया था | 
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“जिस राजा के सीमा प्रदेश के राजा लेग अर्थात्‌ समतत, 
देवाक, कामरूप, नेपाल, कठंपुर तथा अन्‍्यदेशों के राजा, ओर 
मालव लेग, अजुनायन, यैधेय, माद्रक, अभीर, फ्राज्न,; 
सनकानिक, काक, करपरिक, तथा अन्य जातियाँ कर देकर 
ओर उसकी आज्लाओ का पालन फरके पूरी तरह से 
मानती थीं । 


“जिसका सारे संसार में फैला हुआ शान्त छुयश बहुत से 
गिरे हुए राज्यवंशों के पुनः स्थापित फरने से हुआ था जे 
अपने वाहु की बड़ी प्रवलता से सारे संसार के! बांधे शी था 
ओर जिसे देवपुत्र, शाहि, शाहनुसाहि, शक, मुझ, सिंघल के 
ले|ग तथा अन्य सव द्वीपों के निवासी अपने के वलिदान की 
भांति देकर, कुमारी स््ियों के उसकी भंद करके, गरुड़ चिन्ह 
देकर; अपने राज्य का भाग उसे देकर, ओर उसकी आज्ञाओं 
का पालन करके सत्कार के साथ उसकी सेचा करते थे।? 


यह एक गुप्त राजा का भड़कीला आर कदाचित्‌ कुछ 
चढ़ाया छुआ वर्णन है । उस से हमें विद्त होता है कि उसने 
काओी के राल, तथा दक्षिगी भारतवर्ष के अन्य देशों के! जीता 
उसने झआाय्यांव्त अर्थात उत्तरी भारतवर्ष के राजाओ का नाश 
किया, समतत ( पूर्वीबंगाल ) फामरूप ( आखाम ) नेपाल 
तथा अन्य सीमा प्रदेशों के राजा ओर मालव, मादक, और 
अभीर इत्यादि जातियां उसके आशाओ का पालन करती थीं 
ओर उसे कर देती थीं, ओर पश्चिमी देश शाह ओर शाहंशाह 
ओर लंका के लोग भी उसके लिये भेंट तोहफे तथा अपने देश 
की खुन्द्र कुमारी स्त्रियां भेजते थे। इस शिलालेख के भ्रन्त में 
लिखा है कि यह बड़ा राजा प्रतापी मद्दाराजा शुप्त का परपात्रः 
५ प्रतापी मद्दाराज घटोत्कच का पैजए --“प्रताएी महाराजा- 
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3:22 लक लक (7 83720 अत हर #ट कक 
घिराज चक्ेगु्त का पुत्र ”--'रद्नादेवी कुमार देवी से 
उत्पन्न हुआ था? जे कि लिश्ववि वंश की कन्या थीं। समुद्र गुत 
के उपरान्त उसका पुत्र चल्गुप्त द्वितोथ गद्दी पर बैठा और 
उसके शिकषालेखें में साँची मे एक छोटा शिलालेख है जिसमे 
शैद्ध सत्यासियें भर्थात्‌ काकमाद पेट के पवित्र महाविद्ार के . 
शाय॑ संघ के एक गांव दान देने का उल्छेख है। एक दूसरे 
स्थान पर अर्थाद मथुरा में एक शिलालेख पाया गया है 
जिसमें चत्धगृप्त ने अपनी माता का नाम दिया है ओर अपने 
के “ भद्नादेवी दत्तदेवी से उत्पन्न इआ महाराजाधियज 
समुद्रगुप्त का पुत्र कहा है। चस्दगुप्त द्वितीय का उत्तराधि- 
कारी उसका पुत्र कुमायपुत्र हुआ जिसका एक शिलालेख 
संयुक्त प्रदेश भें वि्सड स्थाव मे पाया गया है जिसमे क 
प्रथम गुप्त राजा से लेकर इस वंश की पूरी वंशावज्ञी दी है । 
ओर उसने अपने के “ प्रतापी महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त का 
महदेवी द्रव देवी से उत्पन्न" पुत्र कह है। 


जिला इलाहाबाद में मनकुबर स्थान में ठाकुर भगवत 
ल्ञॉल इन्द्जी ने सन्‌ १८७० ईस्वी'ें कुमार गृप्त का एक दूसरा 
शिलालेख पाया। यह शिलालेख बुद्ध की एक बैठी हुई मुंति के 
नीचे जुदा है ओर उसमें लिखा है कि इस भूति के दुमारगुपत 
मे संबत्‌ १२६ ( सन्‌ ३४८ ईखी में ) स्थापित किया था। 


प्रसिद्ध भद्सोर का शिलालेख जिसे कि फ्रीट साहप ने 
पाया था शुप्त राजाओं का हुआ नहीं है परल्तु उंसमे 
कुमार गुप्त का उल्हेख है भर इसलिये उसका वर्णन यहां 
किया जा सकता है। यह संधिया के राम्य के दशपुर पराम मे 
महादेद के एक मन्दिर, के आगे की ओर एक पत्थर पर खुदा 
हुआ है । इस में लिखा है कि इस स्थान पर कुछ रेशम बीनते 
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वाले लेग गुजयत से आकर वसे ओर उन में से कुछ लेगों 
ने एक अच्छा व्यापार स्थापित किया। “ जब छुमारशुप्त 
सारी पृथ्वी का राज्य करता था » उस समय 
नामक एक राजा था ओर उस का पुत्र बन्छुव्सन दशपुर में 
उस समय राज्य करता था जब कि वीनने वालों के समुदाय 
ने वहां एक मन्दिर वनवाया जेकि उस समय समाप्त हुआ 
“जिस ऋतु में कि विजली की गरज सोद्दावनी जान.,पड़ती है, 
ओर जब मालव जाति के स्थापित हुए ४६३ वर्ष है| चुके थे” 

४ मालवाजां गणस्थित्या याते शत चतुएते 

तृणवत्य-धिकाव्दानां ऋते लेब्य घनस्वनेः 

ओर इस शिलालेख में यह भी लिखा है कि इस मन्दिर 
की मरस्मत उस वर्ष में हुई जब कि उसी संबत के! व्यतीत 
हुए ५२६ वर्ष दो चुके थे। 

फीट साहब का मत है कि दशपुर के वीननेवालें के 
शिला लेख में जिस कुमार शुप्त क। उल्लेख है वह गुप्त चंश का 
वही छुमार गुप्त है ओर इस शित्नालेख में जे संचत्‌ लिखा 
है चह मालव जाति का संबत्‌ है जे! कि अब विक्रमादित्य 
का संवत्‌ कद्द जाता है ओर ईसा के ५६ चर्ष पहिले से 
आरम्भ दाता है। अतण्व यदद मन्दिर ( ४६३-५६) 5७३७ 
ईखी में चना था ओर उस की मरस्मत ( ५२४६-५६ ) ४७३ 
ईसी में हुई। 

इससे एक आश्यय्यैजनक बात विद्त होती है, वर्षोंकि 
यदि फीट साहब का विचार ठीक है ते विक्रमादित्य के संबत के 
स्थापित होने का सच्चा कारण विद्त हे! गया । इस संवत् का 
विक्रमादित्य ने ईसा के ५६ वर्ष पहले स्थापित नहीं किया था 
जैसा कि पूर्व समय के , विद्धानों का झूजमान था। प्रर्तु शरद 
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संबद्‌ चास्तव में मालव लोगों का जातीय संवत््‌ है ओर आगे 
चल कर इस मे विक्रमादित्य का भी नाम मिल गया जिसने 
कि ईसा की छुटीं शताच्दी में मालव लोगों के सब से श्रेष्ट 
जाति बना दी थी । 


कुमार शुप्त का पुत्र स्कन्दगुप्त उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | डस का एक शिलालेख गाज़ीपूर के जिले में मिला है 
ओर वह सितरी की खाट के नाम से प्रसिद्ध है। उस में शुघ्त 
राजाओं की चंशाचली आरस्म से लेकर स्कन्‍्द्‌ गुप्त तक दी है । 
परन्ठु इससे अधिक काम का एक शिलालेख बम्बई भान्त के 
जूनागढ़ में मिला है । उस में विष्णु की आराधना के 
उपरान्त लिखा है कि स्कन्द शुप्त ने “ जिसने कि समुद्नो वक 
सब पृथ्वी जीत ली थी ओर जिस के यश के स्लेच्छों के देश 
में” उस के शत्रु लोग भी मानते थे पर्णुद्त्त के! सैयप्ट लोगो 
के देश का राजा नियत किया। परुंदत्त ने अपने पुत्र चक्र- 
पालित के! नियत किया। संबत्‌ १३६६ ( अथांत्‌ सन्‌ ४५९४ 
ईखी ) में गिर्नार के नीचे की भील की बांध अतिवृष्टि के 
कारण टूट गई ओर यह बांघ दे महीने में संवत्‌ १३७ में 
फिर बनवाई गई ओर यही शिल्लालेख का काररा है। 


स्कन्द्गुप्त गुप्त वंश का अन्तिम बड़ा राजा जान पड़ता 
है ओर एस के उपरान्त इस चंश में छोटे छोटे राजा हुए । 
बुद्धशुप्त का एक शिलालेख मध्य प्रदेश मं इरन में मिला है 
ओर बह संवत्‌ १६७४ अर्थात ४८४ ई० का है। उस म॑ लिखा 
है कि बुद्ध गुप्त का अधीनस्थ राजा सुराश्मि चन्द्र कालिन्दो 
ओर नरमदा के वीच के देश में राज्य करता था। उस शिला 
लेख में जनादन के नाम से विष्णु देवता की पूजा के 
निमित एक स्तस्म स्थापित करने का धुत्तान्त है । 
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इरन के एक दूसरे शिलालेख में भाजु शुप्त का उल्लेख हे 
श्रौर उस में लिखा दे कि गाोपराज नामफ एक सर्दार 
उस के साथ युद्ध में जा कर मारा गया । गोपराज की 
श्रााकारिणी प्रिय ओर सुन्दर स्त्री ने चिता में उसका 
साथ दिया »। 


प्रबल शुप्त चंश के कि जिसने भारतवर्ष में १०० चर्ष 
के ऊपर तक सर्वोच्च अधिकार अपने हाथ में रक््खा था 
डस के नाश द्वोने के विपय में वड़ा मत भेद्‌ है। डाफ्टर 
फर्ग्युसनल साहव कहते हैं कि हन लोगों के उस टीड़ी 
दल ने जिस ने कि एशिया में दुर दुर तक आक्रमण 
किया था, फारस के निर्वल कर दिया था, उसी ने 
भारतवर्ष में गुप्त वंश का भी नाश किया | क्ीट साहब इस 
वात के विश्वास करने के प्रमाण दिखलाते हैं कि पञ्माव का 
प्रतापी ओर कट्टर मिदिरकुल ओर उस का पिता तारमान हन 
जाति का था। स्कन्‍्दशुप्त की मृत्यु के उपरान्त तेरमान ने 
( जिसने कि हन लोगों के एक बार भगा दिया था ) गुप्त 
राजाओ से लगभग ४६६ इस्वी में पूर्वी मालवा देश छीन 
लिया । मिहिरकुल ने अपनी विजय ओर लोगें का नाश करना 
लगभग ५१५ ईस्वी में आरम्भ किया ओर अन्त में उसे उत्तरी 
भारतवर्ष के प्रतापी राजा यश धम्मेन ने दूमन किया । इस 
प्रकार मध्य भारतवर्ष में हन लोगों का अधिकार केवल थेड़े 
समय तक रहा परन्तु केस्मा इरिडकेा ने छुठीं 
शताब्दी में लिखा है कि उस के समय तक कमी शो शो से 
हज ओर थे पञ्माव में आकर बसे थे ओर यहां का राज्य 

। 
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ये तथा अन्य विदेशी आक्रमण करने वाले, जिनके घिषय 
में हम पदिले लिख चुके है, भारतवर्ष के लोगों में आकर बसे, 
उनकी भाषा धम्म ओर सभ्यता के अ्रहण किया ओर इस 
प्रकार उन्हें। ने एक नई हिन्दू जाति स्थापित की जिस ने कि 
पैराणिक समय के अन्त में अर्थात्‌ & वीं ओर १० चां 
शताब्दियों में राजकीय उलद फेर में एक विशेष भाग लिया | 


अध्याय ६ 
फाहियान का भसारतबषधे का घृत्तान्त | 


पिछुले ३ अध्यायों में हमने अपने पाठकों के भारतवर्ष में 
वैद्ध काल के मुख्य मुख्य राजवंशों का कुछ तृत्तान्त दिया है 
जोकि दुर्भाग्य वश वहुत सूच्म ओर थोड़ा है । परन्तु केवल 
राज्य चंशों का बूत्तान्त ही भारतबषे का पूरा इतिहास नहीं है 
ओर इस लिये यह आवश्यक है कि हम भारतवर्ष में रहने 
वाली उन असखंख्य जातियें के प्रषान नगयें का, उनके शिहप 
ओर सभ्यता का अधिक स्पष्ट परिचय द। सैतभाग्य वश इस 
कार्य के लिये हमें कुछ सामग्रियाँ मिलती हैं ओर थे उस चीन 
के यात्री के भ्रंथों में है जे! कि बैद् कप्ल के अन्त में भारतचर्ष 
में आया था। 


फाहियान सारतबर्ष मे लगभग ४०० ईस्वी में आया ओर 
चह अपना दृत्तान्त उद्यान अर्थात्‌ कादुल के आस पास के देश 
से आरम्भ करता है ओर लिखता है कि वहीं से उत्तरी भारत- 
वर्ष आरम्म होता है। उस समय, उद्यान में मध्य भारतवर्ष की 
भाषा वेजली जाती थी ओर यहां के लेगों का पहिरावा भोजन 
आदि भी मध्य भारतवर्ष के लोगों की दी नाई था। उस समय 
यहां बैद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था ओर ५०० संघ आराम 
अर्थात बौद्ध सन्‍्यासियों के मठ थे | उसने स्वतः गान्धार, तत्त 
शीला, ओर पेशावर में हेकर यात्रा की ओर पेशाचर में उसने 
पक्क अद्भुत सुन्द्रता का छुदृढ़ ओर ड्रॉँचा बैड मीनार देखा । 
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नगरहार ओर अन्य देशों में यात्रा करता हुआ, सिन्ध नदी 
के! पार कर फाहियान भ्रन्त में यमुना नदी के तट पर 
मधुरा में पहुंचा। इस नदी के दोनों पार २० संघ आराम 
बने थे जिनमे कदाचित तीन हजार बौद्ध सन्‍्यासी रहते 
थे। यहां वैद्ध धम्मे का बढ़ा प्रचार है रहा था । “वियाबान 
के आगे पश्चिमी भारतवर्ष के देश हैं । इन देशों 
(राजपूतानें) के राजा लोग सब बैद्ध धर्म म॑ हृढ़ विश्वास रखने 
वाले है 'इसके दक्षिण में वह बीच का देश है जो मध्य देश 

, ७। है । इस देश का जलवायू गरम ओर एकसा रहता 
, न ते वहां पाला पड़ता है ओर न बर्फ़ । वहां के लोग 
बहुत भ्च्छी अ्रवस्था मे हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पड़ता 
ओर म राज्य की भोर से उन्हें कोई रोक दोक है । केबल 
जे लोग राजा की भूमि के! जेतते हैं उन्हें भूमि की उपज का 
कुछ अंश देना पड़ता है। वे जहां जाना चाह जा सकते ओर 
जहां रना चाह रह सकते हैं। राजा शारीरिक दएड नहीं 
देता | भ्रपराधियों को उनकी दशा के अनुसार हलका था 
भारी जुर्माना लगाया जाता है। यदि थे कई बार राज द्ोह 
करे ते भी केवल उनका दहिना हाथ काट लिया जाता है । 
राजा के शरीर रक्षक जे कि दृहिनी ओर वांई ओर उसकी 
रक्षा करते हैं नियत वेतन पाते हैं । सारे देश में केवल 
चारडालों के छोड़कर कोई लहसुन था प्याज नहीं खाता कोई 
किसी जीव का नहीं मारता, भर मदिरि नही पीता ''इस 
देश में लोग सूवर वा चिड़िया नहीं रखते ओर पश्ु का ध्यापार 
नहीं करते। वाजार में मदिरा की दूकाने नहीं होती । बेंचने 
में लोग काड़ियों के काम में लाते है। फेवल चारडाल लोग 
हत्या करके मांस बेचते हैं। बुद्ध के निर्वाण के समय से भ्राज 
तक इन देशों के श्रनेक राजाओं, रईसें ओर गुहस्थों ने यहां 
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'विहार बनवाए हैं. ओर उनके व्यय के लिये खेत, मकान 
बगीचे, मनुष्य ओर वैल दिए हैं । खुदे हुए अधिकार पत्र 
गवय्यार करवाए जाते थे ओर थे एक राजा के उपरान्त दुसरे 
शेशाजा के राज्य में स्थिर रहते थे। उन्हें किसी ने छीनने का 
उद्योग नहीं किया अतणव झाज तक उनमें कोई बाधा नहीं 
पड़ी । इन में रहने वाले सब सन्यासियें के लिये बिद्धछौने, 
चदाइयाँ, भेजन, पानी, ओर कपड़े अपरिमित रूप से दिए. 
जाते हैं ओर यह बात सब जगह है। ” 


इमारा यात्री संकाश्य से होता हुआ कन्नोज में आया । 
हमारे पाठके के स्मरण होगा कि इस समय कन्नोज गुछ 
राजाओं की बढ़ी चढ़ी राजधानी थी परन्तु दुर्भाग्य चश 
फाहियान ने इस धगर के दे! संघआरामें के छोड़ कर शोर 
किसी के विषय में कुछ नहीं लिखा है । 


सांची में होकर फाहियान, केशल ओर उसकी शाचीन 
राजधानी भआावस्ती में आया। परन्तु इस बड़े नगर का वुद्ध 
के समय से अब नाश देगया था ओर चीनी यात्री ने इस 
नगरः में फेवल बहुत थेड़े से निवासी देखे अर्थात्‌ खब मिला 
कर फेई २०० घर थे | परन्तु जेतयन की, जर्दा बौद्ध ने बहुधा 
उपदेश दिया था, स्वासाविक झुन्द्रता अभी चली नह गई 
थी ओर वहां का विहार अब स्वच्छ तालाब सोहावने कुज 
ओर रंग बिरंग के असंख्य फूलों से सुशेमित था | इस विद्वार 
के सन्यासियें ने यह सुनकर कि फादियाव ओर उसका साथी 
चीन देश से आया है कद्दा “बड़ा आश्चय्ये है कि पृथ्वी की 
सीमा प्रवेश के लेग धम्मे की खेज की अभिलाषा से इतनी 
दूर तक आते हैं ।” 
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गैतम का जन्मस्थाव कपिलवस्तु अब उस सुशोमित दशा 
में नहीं था। “इस नगर में न ते काई राजा है व पजा, वह 
पुक बड़े भारी वियाबान की नांई होगया है। उसमें केवल 
कुछ सन्यासोी लोग ओर शहस्थों के लगभग १० घर हैं » 
कुशिनगर भी, जद्दां कि गौतम की सृत्यु हुई थी, अब नगर 
नहीं रह गया था। वहां केवल बहुत थोड़े से लेग रहते थे 
ओर ये लोग केवल बेही थे जिनका के वहां के रहने वाले 
सन्यासियों से फाई न केाई सम्बन्ध था। 


तब फादियान वैशाली में आया जेकि एक समय घमरडी 
लिच्छुवियां की राजधानी थी ओर जहां गैतम ने अ्रम्षपालि 
वेश्या का आतिथ्य स्वीकार किया था। यहां वैद्धों की दूसरी 
सभा भी हुई थी ओर फाहियान ने उसका पर्णुन लिखा है 
“दुद्च के निर्माण के १०० चर्ष पीछे वैशाली के कुछ मि्ुकें ने 
दूस बातों में ब्रिनय के नियमों फे। यह कद फर तोड़ डाला कि 
चुद्ध ने ऐसा करने की आज्ञा दी है। उस समय अरदतें और 
सत्यमतावलम्बी सिक्षुकां ने, जे कि सब मिलाकर १०० थे, 
विनयपितक के फिर से मिलान कर के संग्रहीत किया । 


गंगा का पार कर हमारा यात्री पारलीपुज् अर्थाव्‌ पटने 
में पहुंचा, जिसे कि पहिले पह्दिल अझज़ात शत्रु ने अपने उत्तरी 
शज्जुओं के! रोकने के लिये बनाया था ओर जे इसके 
उपरान्त प्रतापी अशेक फी राजधानी थी । ५ इस नगर में वह 
राजमहल है जिसके सिन्र भिन्न भागों के उसने ( अशेक ने ) 
देवों से पत्थर का ढेर इकट्ठा करवा कर बनवाया था। 
इसकी दीवार, द्वार ओर पत्थर की नकाशी भनुष्य की बनाई 
हुई नहीं हैं, उनके खेंड़हर अब तक हैं। » अशोक के शुम्बज 
के मिकद एक विशाल और खुनल्दर संघाराम और मन्दिर 
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था जिसमें केई छु वा सात सा सन्यासी रहते थे। प्रसिद्ध 
ब्राह्मण, गुरु मंज्श्ली खयं इस बौद्ध संधाराम में रहता वा 
ओर बैड भ्रामन लोग उसका सत्कार करते थे। यहां पर 
वैद्धों के विधान उस समय जिस थूम धड़ाके से किए जाते 
थे उसका भी घणुंन है। “ प्रतिवर्ष दूसरे माल के आठउव 
दिन घृ्तियां की एक यात्रा निकलती है। इस अवसर पर 
लोग एक चार पहिये का रथ वनवाते हैँ ओर उस पर बांसो को 
बांध कर उसे पांच खण्ड का चनाते हैं ओर उसके बीच मे 
एक एक खस्भा रखते हैं जे! कि तीनफले भाले की नाई 
होता है ओर उँचाई में २९ फीद या इससे भी अधिक होता 
है। इस प्रकार यह एक मन्दिर की नाई देख पड़ता है। 
तब थे उसे उत्तम श्वेत भलमल से ढांकते हैं ओर फिर उस 
मलमल के भड़कीले रंगें से रंगते हैं। फिर देवों की सूतियां 
घना कर ओर उन्हें सोने चांदी ओर कांच से आशभूषित कर, 
कामदार रेशमी चन्दुए के नीचे बैठाते हैं। तब रथ के चारों 
कैने पर ये ताखा वनाते हैं ओर उनमें घुद्ध की बैठी हुई 
मूतियां जिनकी सेवा में एक वेधिसत्व खड़ा रहता है बनाते 
हैं। ऐसे ऐसे कदाचित्‌ बीस रथ बनाए जाते हैं ओर वे सिन्न 
सिन्न प्रकार से सज्जित किए जाते हैं। इस यात्रा के दिन 
बहुत से सन्‍्यासी ओर ग्रदस्थ लेग एकत्रित होते हैं । जब 
वे फूल ओर धूप चढ़ाते है ते वाजा बजता है ओर खेल होता 
है । अह्यचारी लोग पूजा करने के लिये आते हैं। तववैद्ध 
लेग एक पक करके नगर में प्रवेश करते है। नगर में आने 
पर वे फिर ठहरते हैं । तब रातमर थे रोशनी करते हैं, गाना 
ओर खेल हेता है ओर पूजा द्वाती है । इस अवसर पर 
सिन्न भिन्न देशों से जे लेग एकश्रित देते हैं थे इस अकार 
कॉथ्य करते 'हैं।» ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बोद्ध धम्मे ने 
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बविगड कर जो श्ूतिपूजा का रूप घारण किया था उसका यह 
आखों देखा अमूल्य वृत्तान्त है। 


इससे अधिक मनोरञ्ञक पाटलीपुत्र के घर्म्मार्थ चिकित्सा 
लये का चृत्तान्त है । “ इस देश के अमीरों ओर भृहस्थो ने 
लगर मे चिकित्सालय वनवाए हैं जहां कि सव देश के गरीब 
लोग, जिन्हें आवश्यकता दे! जे लंगड़े द्ों वा शोगग्रस्त दों, 
रह सकते हैं। वहां थे उदारता से सब प्रकार की सहायता 
पाते हैं। चिकित्सक उनके रागों की वेखभाल करता है ओर 
रोग के अजुसार उनके खाने पीने ओर दवा काढ़े ओर 
चास्तव में उनके खुख की सब चस्तुओ के लिये आशा देता 
है। आरोग्य होने पर वे अपनी इच्छाजुसार चले जाते हैं । 


फाहियान तब अजातशन्रु के नये वनवाए हुए नगर राजग्रदद 
में तथा विम्बिसार के प्राचीन नगर में गया। यहां पर इस 
थात्री ने उस प्रथम बौद्ध संघ का उछ्लेख किया है ओ कि 
बुद्ध की सत्यु के उपरान्त ही पवित्र पाठें को संग्रहीत करने 
के लिये हुआ था । “पर्वत के उत्तरी ओर एक पत्थर की गुफा 
है जे! कि चेति कहलाती है। यहीं घुद्ध के निर्वाण के पीछे 
पवित्न पुस्तकों के, संग्रहीत करने के लिये ५०० अरहत एक- 
चित हुए थे । 

गया में फाहियान ने सब उजाड़ ओर: वियाबान की नाई 
पाया । उसने प्रसिद्ध थे चृच्त तथा चुद्ध की तपसयाओं ओर 
सव्वेशता प्राप्त करने से सम्बन्ध रखने चाले सव स्थानों फो देखा 
और उसने उन दन्त कथाओं के! लिखा है जे कि गैतम फी 
झत्यु के उपरान्त गढ़ी गई था। तब चह काशी के देश ओर 
बनारस के नगर में आया और वहां उसने उस सगदाय के 
देखा जहां गैतम ने पद्दिले पदल सत्यधमम के प्रगट किया 
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शथा। थहां उस समय दे संघाराम धन गए थे। चहां से चह 
कैशाम्वी के प्राचीन नगर में गया, जहां गैतम ने बहुत 
समय तक उपदेश किया था। 


बनारस से फाहियान पाटलीपुत्र को लोटा | वह विनय- 
पितक की हस्तलिखित प्रति की खोज में था। पर ५ सारे 
उत्तरी भारतवर्ष में भिन्न मिन्न अधिकारियों ने आशाओ के 
जानने के लिये केवल मुख की फथा पर भरोसा किया है 
ओर उन्हेने कोई मूल भ्रन्थ नहीं रक्‍्खा जिससे नकल की 
जा सके । इसीलिये फाहियान इतनी दूर मध्य भारतवर्ष तक 
आया। परन्तु वहां बड़े संघारम में उसे आज्ञाओं का एक 
संग्रह मिला । 


गज्ज नदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ यह यात्री इस नदी 
के दक्षिण किनारे पर चस्पा नगर में पहुंचा। हम पहिले ही 
देख चुके हैं. कि चम्पा अह् अर्थात्‌ पूर्वी विदा: की राजधानी 
थी ओर घह भागलपूर के निकट स्थित थी । पूर्व और दक्तिश 
की ओर आगे बढ़ते हुए फाहियान ताम्नपन्ली में पहुंचा जे कि 
उस समय गक्गा के मुद्दाने पए एक घड़ा बन्द्रमाह था। उस 
देश में चावीस संघाराम थे उन सव में सन्‍्यासी लेग रहते 
थे, उनमें साधारणतः चुद्ध की आज्ञा का पालन किया जाता 
था। फ़ाहियान यहां दे! वर्ष तक रद्द कर पवित्र पुस्तकों की 
नकल करता ओर सूर्ति के चित्र खींचता रहा | तब वह एक 
सैदागरी जहाज पर सवार हुआ ओर जाड़े की ऋतु की 
पदिली उत्तम हवा में जद्दाज ने दक्तिरा-पश्चिम दिशा के 
प्रस्थान किया । वे लेग चैाद्ह दिन ओर चैदद रात की 
जम आज "सिद्दों के देश” ( अर्थात्‌ सिंहल या लड्ढा ) 

। 
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हमाण यात्री कहता है कि शड्ढा में पहिले केाई निवासी 
नहीं थे, परन्तु यहां बहुत से व्यापारी लेग आकर धौरे धीरे 
बस गये ओर इस प्रकार यह एक बड़ा राज्य हे! गया। तथ 
वैद्ध लोगों ने आकर ( फ़ाहियान कहता है कि बुद्धने आकर ) 
लेगों में अपने धर्म का प्रचार किया। लड़ा की जलवायु 
अच्छी थी ओर चहां चनस्पति दरी भरी रहती थी ओर नगर 
के उचर ओर ४७६ फीट ऊंचा एक बड़ा गंंवज़् ओर एक 
संघाराम था जिसमें ५००० सनन्‍्यासी रहते थे ! परन्तु इन 
छुद्दावने दृश्यों के बीच हमारे थात्री का हृदय अपने घर के 
घासते घबराने लगा जिससे कि जुदा हुए उसे बहुत घर्ष हो 
गए थे। एक अचसर पर एक व्यापारी ने घुद्ध की एक श४ 
फीट ऊंची रत्तजटित मूर्ति को चीन का बना हुआ पक पंखा 
मेट किया जिससे फाहियान के उसको जन्मभूमि का स्मरण 
है। आया । वह बढ़ा उदाल हुआ ओर उसकी आंखें मं 
आंसू भर आए । 

लड्ढडा में दो वर्ष तक रह कर ओर विनयपितक ठथा अन्य 
ग्रन्थों के! जे चीन म॑ “अब तक चिद्त नहीं थे ” नकल करके 
फाॉहियान पक बड़े सैदागरी जहाज पर सवार हुआ जिसमें 
लगसग २०० महुष्य थे । एक पड़ा तूफान आया और बहुत 
सा अखबाव समुद्र म॑ फेक देना पड़ा । फाहियान ने अपना 
घड़ा ओर कटोरा समुद्र मं फेक दिया ओर उसे “केबल यह 
भय था कि व्यापारी लेग कहीं उसके पवित्र अन्थ ओर चित्र 
समुद्र में न फक दूं । यह तूफान तेरद दिन पर कम हुआ और 
यात्री लेग एक छोटे दापू पर पहुंचे ओर वहां जहाज के छेद 
के वन्द्‌ करने के उपरान्त पुनः समुद्र में स्थान किया गया। 
“इस समुद्र में बहुत से समुद्री डाकू हैँ जे अचानक तुम पर 
छापा मार कर सब बस्तुओ के नष्ट कर देते हैं । स्त्रयं समुद्र 
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का कहीं परावार नहीं भोर दिशा जानने के लिये तय चन्रमा 
वा तारों के देखने के सिवाय ओर कई उपाय नहीं है झोर 
उल्हीं के भ्रतुसार यात्रा करनी पंड़ती है '''अन्त के तूफान 
इत्यादि साफ़ हो गया उन्होने श्रपना स्थान निर्दिष्ट किया 
श्रोर एक बार पुनः ठीक भार्ग के पाकर उन्होंने यात्रा आरम्भ 
की। ओर ४० दिन के उपरान्त पो-टी ( जावा वा सुमाश ) 
हे कट जो हक लोग अधिकता 
से है। 


यहां लगभग पांच मास ठहर कर फ़राहियाव एक दूसरे 
सैदागरी जहाज़ पर सवार हुआ जिसमें लगभग २०० मनुष्य 
थे भ्रोर जिसमें ५० दिन के लिये भोजन की सामग्री थी। 
एक मास यात्रा करने पर समुद्र में एक तूफान आया भर 
इस पर मूह प्राक्मण लेग परस्पर वात करने लगे कि “हम लोगों 
£, मे इस भ्रामन (फ़ाहियान) के जहाज पर चढ़ा लिया है इसी 
कारण हम लोगों का शगुत अच्छा नहीं हुआ ओर हम लेग 
इस हुघटना में पड़ गए है। आओ अब जो दापू मिले उस पर 
इस भिश्षु का उतार दे जिसमें एक मनुष्य के लिये हम सवका 
नाश न है । ” परन्तु फ़ाहियान के संरक्षक ने पीरता से 
उसका साथ दिया झोर किसी निर्जंन ठापू में उसकी सुत्यु 
हैने से उसे वचा लिया। ८२ दिन की यात्रा के उपया्त वे 
लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गए। 


अध्याय ७ 
बौद्धी की इसारत और पत्थर के काप्त | 


हिन्दू लोगों का ईसाके पहिले चैौथी ओर दीसरी शता- 
िदयें में पहिले पहल अपने समान की सम्य जाति से संलर्ग 
हुआ ओर वे लोग अपने शिवप ओर चिद्याकी उन्नति के 
लिये यूनानियों के कितने अछुशद्दीत हैं इसके चिषय में बहुत 
कुछ लिखा जा चुका है। स्वभावतंः बहुत से प्रन्थकारों ने 
इस विषय में शोम्ता से यह निम्धय किया है कि घर बनाना 
ओर पत्थर का काम ओर लिखना तथा अपने अक्तर भी, 
हिन्दुओ ने पहिले पहल यूनानियो से सीखे । 


किसी सभ्य जाति का संसर्ग किसी वड़ी ओर समय 
जाति से होने से उनके शिल्प ओर सस्यता में वहुत कुछ उन्नति 
अवश्य आप्त होती है। ईसा के पहिले चै।थी ओर तीसरी शता- 
दिदयें में यूनानी लेग निस्सन्देह संसार की सब जातियों में 
बड़े सभ्य थे, ओर उनमें विशेषता यह, थी कि सिकन्द्र ने 
जिन जिन देशों के जीता था उन सब में उन्हेने अपनी अद्भुत 
सम्यता का प्रचार किया यहां तक कि एगण्टिओक से लेकर 
बैकूद्रिया दक समस्त पश्चिमी एशिया में यूचान की सम्यता 
शिल्प ओर चाल व्यवहार प्रचलित है| गई । हिन्दूलोग बहुत 
से शिल्पों की उन्नति में ही नहीं वरन्‌ कई कठिन शा््रों तथा 
ज्योतिष शाद्घ इत्यादि के लिये भी थूचानियो के बहुत अछुगृ- 
हीत हैं। यद् वात भारतवर्ष के खब इतिद्ासक्ञ स्वीकार करते 
हैं ओर ऐसी मित्रता की सेचाओ के जिसे कि एक शिक्तित 
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जाति ने दूसरी जाति के लिये किया है स्वीकार करना हसारा 
झानन्ददायक कतंव्य होगा, जहां कहीं कि हमके ऐसी सेचाओ 
के स्वीकार करने के प्रमाण मिले अ्रथवा उसका अनुमान हो 
हे। परन्तु जहां कहां प्रमाणां का अभाव हे चा जहां इस 
अनुमान के विरुद्ध ध्माण मिलते हां उन अवस्थाओं में हमें 
अपने पाठकों के शीघ्रता से कोई अनुमान कर लेने ले सचेत 
करना आवश्यक है। 


घर बनाने की विद्या के लिये हिन्दूल्लेग यूनानियों के 
अनुग्द्दीत नहीं है। वेद हिन्दुओं ने आरम्भ ही से घर वनाने 
की विद्या की स्वयं उन्नति की थी, थे अपने घर निराले ही 
आकार के वनाते थे ओर यह आकार छुद्ध भारतवर्ष का है, 
उन्हें ने किसी विदेशी इमारत से इसे नहीं उद्धृत किया है । 
गाल्धार ओर पञ्माव में ऐसे रूम्से पाए गए हैं जेफकि स्पष्ट 
थरायेनिक ढह्लन के है ओर साधारणतः इमारत भी यूनानी उह 
की है। परन्तु स्वयं भारतवर्ष में वम्वई से लेकर कझक तक 
ईसा के तत्काल पीछे ओर पहिले की इमारते शुद्ध भारतवर्षे 
के ढक की हैं। यदि हिन्दुओ ने घर बनाने की विद्या पहिले 
पहल यूनानियों से सीरी होती ते ऐसा न होता । 

पत्थर की सूतियों के काम के लिये भी हिन्दू लाय 
( पद्धाय के छोड़ कर) यूवातियों के अजुग्रहीत नहीं हैं। 
डाक्टर फरूयूसन साहव भरुत के जंगले ( २०० ईं० पू० ) को' 
बर्णुत करते हुए लिखते हैं. ४ इस वात पर जितना जार दिया 
जाय थोड़ा है कि इसमे जे शिलपकारी देखी जाती है चहं- 
शुद्ध देशी है । उसमें ईजिप्ट के होने का कुछ भी चिन्ह नहीं 
हैं घरंनू वह स्व प्रकार से उसके विदद्ध है, ओर न उसमें 
यूनानी शिरप का कोई चिन्ह है, ओर न यही कहा जा-सकताः 
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हैःकि इसमें की काई बात बेविलेनिया वा एलीरिया से उद्धृत 
की गई है। खम्भें के सिरे छुछ कुछ प्सी पोलिस की बनावट 
से मिलते- हैं ओर उनमें फूल पत्ती'का काम भी बहों के जैसा 
है, परन्तु इसके विदद्ध शिल्पकारी ओर विशेषतः जँगलों में 
सूंत की खादाई का काम स्वयं भारतवासियां का ओर केवल 
भारतवासियों 'का ही जान पड़ता है। ” 


झय हम हिन्दुओ की इमारत ओर पत्थर की सूति के 
काम के कुछ उन अद्भुत नसूनों का संक्षेप: मे बर्णुन करेगे 
जे! कि इसी के तत्काल पद्िले” ओर पीछे की शताद्वियों के 
घने हुए अब तक ' वर्तमान हैं. ओर इस विषय में डाक्टर 
फररंयूसन॑ साहब हमारे पथद्शंक दोगे। ऐसे नमूने 
प्राया संभी बौंद्धा के बनाए हुए हैं। बैद्धा के पहिले 
पत्थर “को काम अधिकतर इंजीनियरी के कामों यथां 
नगर की दीवालों फाटकों पुलें ओर नदी की बांधों में 
होता था ओर यदि कमी कभी महल ओर मन्दिर इत्यादि 
भी 'पत्थंर के बनाए जाते रद्दे हों. ते इस समय उसका कोई 
नमूना प्रत्ति नहीं है। इसके सिचाय हिन्दुओ ओर जैनों की 
पत्थर की इमारतें जै।' कि भारंतवषे में सत्र अधिकता से 
पाई जातीं हैं इंसा की“पांचवीं शताब्दी के उपरात्त की बनी 
हुई हैं: ओर' इसलिये- हम पैराणिक काल में उनके विषय में 
लिखेंगे । इस अध्याय में हम केबल वैद्ध काल - के शिल्प 
हि पे करेंगे ओर ऐसी इमारत सब बैझधों: की बनाई 

भ्‌ 


८परदाक्डर, फरव्यूखन -खाहब इनके पांच जिभाग.करते हैं 
अर्धात-१५ 
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(१) लाट वा पत्वर के खम्भे जिनमें प्रायः शिलालेख 
रहते हैं । 


(२) स्वप जा कि किसी पवित्र घटना घा स्थान के 
अगट फरने के लिये वनवाए जाते थे वा जिनमें तुद्ध के मत 
शरीर का कुछ कटिपत शेप भाग समझा जाता था। 


(३) जेंगले जिनमें धहुधा वहुत अच्छी नकाशी के फाम 
हेते थे ओर जो वहुधा स्वृपों के। घेरने के लिये वनाए जाते थे। 

(४) चेत्य अर्थात्‌ मन्द्रि । 

(५ ) विहार अर्थात्‌ मठ । 

सब से प्राचीन लाट थे हैँ जिन्हें भारतवर्ष के अनेक भागों 
में अशेक मे वनवाया था ओर जिनमें उसकी प्रजा के लिये 
वैद्ध धम्में के नियम ओर सिद्धान्त खुदे हुए हैं ।-सच -खे 
प्रसिद्ध लाट दिल्ली ओर इलाहाबाद की है जिनपर खुदे हुए 
लेखों के पहिते पहल लेम्स प्रिस्लेप साहब ने पढ़ा था ॥ 
इनमें से देने। पर अशेक के लेख खुदे हुए हैं, ओर इलाहाबाद 
की लाट पर अशेाक के उपरान्त गुप्त वंश के समुद्रगप्त का 
लेख भी खुदा हुआ है जैसा-कि हम पहिले कह चुके हैं ओर 
इसमें इस राजा के, प्रताप का वर्णद ओर -उसके पूर्वजों के 
नाम दिए हैं। ऐसा जान पड़ता है- कि यह लाट गिरा दी गई 
थी ओर. इसे शाहंशाह जहांगीर ने सत्‌ १६०५ ईस्वी में .पुनः 
ब्रनवाया ओर उस पर अपना राज्य आरम्भ देने के 
स्मारक को .सांति फारसी अचछरों म॑ एक लेख खुद्चाया.। 
चहुंत सी भ्रन्य लाटों की नाई इस ल्ाठ-का भी सिया...नहं-.दै 
परन्तु तिरहुत की लाट के सिरेपर एक शेर-की भति ओर 
मथुरा ओर कन्नोज के बीच, में संक्ाएय की लाएं - के .सिरे प्र 
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पक़ खरिडत हाथी है परन्तु वह इतना खरिडित है कि हेनत्सइ 
मै उसे शेर समझा था । बस्वई ओर पूना के वीच करी की 
गुफा के सामने जो लाट है उसके सिरे पर चार शेर हैं। ३२ 
नं० की दोनें ाटों का ,सस्वन्ध गुप्त राजाओं के संबत्‌ से 


फद्दा जाता है। 

कुतुब मीनार के निकट जे लोहे का अद्भुत खस्मा है उसे 
विज्ली जाने वाले प्रत्येक यात्री ने देखा होगा । चह पृथ्वी के 
ऊपर २२ फीट है भोर २० इंच पृथ्वी के भीतर है, भोए उस 
का व्यास नीचे १६ इश्च ओर सिरे पर १२इथ है । उस पर 
भी भ्रन्‍्य लाये की नाई लेख खुदा इश्ना है परन्तु दुर्भाग्य वश 
इस लेख में कोई तिथि नहीं दी है । जेम्स प्रिन्सेप साहब 
कहते हैं कि यह 'चैथी पा पांचवीं शाब्दो का है ओर डाक्टर 
भाकदाजी इसे पांचवीं वा छुठों शताब्दी का बतलते हैं । 
इसका' समय पांचवीं शताब्दी मान कर डाक्टर फरम्यूसन 
साहब के अनुसार “ यह हमारी आंख खेल कर बिना सन्देह 
के बतलाता है कि हिन्दू लोग उस समय में लोहे के इतने बड़े 
खस्से के बनाते थे, जे कि यूरप में वहुत इधर के समय मे 
ज्ञो नहीं बने हैं ओर जैसे कि भव भी बहुत कम बनते है। श्रोर 
इसके कुछ दी शताब्दी के उपरात्त इस लाट के बराबर के 
खस्मीं के फनरिक के मन्द्रि में धरन की भांति लगे हुए मिलते 
से हम के! विश्वास करना चाहिए कि थे लोग इस धातु का 
काम बनाने मे इसके उपरान्त की अपेक्षा पड़े दक्त,थे । 
' और यह बात भी कम आश्नम्येजनक नहीं'है कि १४०० 
धर तंक हवा भर पानी में रह कर उसमे अव तक भी मुर्चा 
क्षहीं रा 8 भर उसका 'सिरा तथा खुदा हुआ लेख अंब 
तक भी पैसादी र्पष्ठ ओर वैसाही गिरा है 'मैसा,'कि वह 


१8०० बर्ष पहले बनाया गया' था” ' 


झ७]॒ वौदों की इमारत भ्रोर पत्थर के काम ।.[ ८७ 


स्वूपें में मिलसा के स्तूप प्रसिद्ध हैं। पूरव से पश्चिम 
तक १० मील ओर उत्तर से दक्षिण तक ६ मील के भीतर 
भूपाल यज्य में सिलसा गांव के निकट इन स्तूपों के पांच 
वा छुः समूह हैं जिन में लगभग २४ वा ३० स्तूप समूह दीगे। 
जेनरल कनिगदहाम साहव ने पहिले पहल इनका एक दृत्तान्त 
खन्‌ १८७४ ईखी में प्रकाशित किया था ओर तब से उनका 
कई वेर वर्णन किया गया है। इन स्वूपों में सब से प्रधान सांची 
का बड़ा स्वृप है जिस की बैठक १४ फीट ऊँची ओर गुम्बज 
४२ फीट ऊँचा है ओर आधार के ठींक ऊपर उसका च्यास 
१०६ फीट है। जँगले ११५ फीट ऊँचे हैं ओर फाटक जिसमें 
कि वहुत ही अच्छा पत्थर का काम है ओर जिसका वर्णन 
हम आगे चलकर करंगे ३३ फीट ऊँचा है। 


इस बड़े ह॒दे के वीच का भाग विल्कुल ठोस है ओर वह 
मिट्टी में जमाई हुई इंटों से बना है परन्तु उसका बाहरी भाग 
चिकने किए हुए पत्थरों का वना हुआ है। इसके ऊपर मसाले 
की एक तह थी जिस पर निस्सन्देह चित्रकारी की हुई थी । 

सांची के आस पास दूसरे बहुत से स्तूपें के समूह हैं 
अरथांव्‌ एक ते। ६ मील दूर सोनारी पर, दूसरा उसके तीन 
“मील आगे सनघर पर झोर सखांची से ७ मील दूर भेजपुर में 
भ्रनेक समूह हैं । एक दूसरा समूह भोजपुर से पांच मील दूर 
अवधर में है। सब मिला कर एक छोदे से जिले में ६० स्तूपों 
से क्रम नहीं है। ५ 


हमारे बहुत से पाठक जो बनारस गए दोगे उन्हे! ने सार- 
नाथ का स्तूप अवश्य देखा होगा जो उसी आ्राचीन सुगदाय 
"में बना हुआ है जहां कि गैतम ने पहिले पहल श्र्पने नधीन घममे 
(की उप्रदेश किया था। उसका.आधार' पंत्थर का 8३ फीट 
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के व्यास का है जे कि ४३ फीट ऊँचा ठेस बना इुआ' है। 
उसके ऊपर.इंटा का.काम है जे कि आस 'पास की भूमि से 
१९८ फीट, ऊँचा,है । उसके नीचे का भाग अठपहल वंना हुआ 
है जिससे प्रत्येक ओरः एक; आला खुदा है।. जेनरल कनिंगः 
हाम साहब का विश्वास है कि इसके बनने का समय , ऐसा की 
छुटीं चा-७ थीं शताब्दी है।' 

बज्ञाल में एक दूसरा स्तृप है जे कि 'जरासिन्ध''की बैठक 
के घामसें प्रसिद्ध है। उसका ' व्यास २८ फीट ओर डँचाई 
२१ फीट है ओर वह ४ फीट के आधार पर बनाया गया है 
उसका उल्लेख ह्ेनत्साक् नेकिया है ओर उसके बनने के 
सम्रय सम्मचतः ९०० ईरबी' हैं ॥४ 

अमराबती का स्तूंप वा दर्गाब जिसे कि हेनत्साह़ ने देखा 
था, अब नहीं है। गान्धार देश में कई प्रकार के स्तूप हैं । 
परन्तु कनिष्क का श्रह बड़ा दयोव जे कि ४७७० फीट से 
अधिक ऊँचा था ओर जिसे फ़ाहियान ओर ह्ेनत्साइ़ ने देखा 
था अब वहीं है| गान्धार के. स्तूपो में सब से आवश्यक 
पञ्ञाब में सिन्थध ओर भेलम के घीच मनिक्‍यल के स्तूप हैं । 
इस स्थान पर-१५ वा-२० स्तूप पाए गए थे ओर उनमें से कुछ 
स्तूपों को रणजीत्सिद्दं के फरासोसी सेनापति वेन्टूर ओर 
कोट खाहंबों ने ख़नः १८३० ई० में पहिसे पहल खोला था | 
इनमें से प्रधान स्तूप का गुस्ंबज ठीक गोला है जिस का 
ध्यास १२७ फीट है ओर इस कारण उसका घेरा लगभग ४०० 
फीट हुआ | , 
'/'बोद्ध/कोल की खब उत्तम इमारतों के काम स्तृपों।के चारों 
ओर के जेँगले,ओर, फाटक हैं। सब से पुराने जंगले घुद्धणया 
ओर भ्रहुत करे: हैं | .डाफ्टर-फर्न्यूसन, साहब,बुद्ध- गया. के 


अ७] यवोद्धो की इमारत आंर पत्थर के काम । | ऋ& 


जेँगलो का समय २५० ईं० पू० ओर भरहुत के जँगलों का 


समय २०० -ई० पू० कहते हैं। वुद्धणया के जँयले १३१ फोर्टे 
लम्बे ओर &८ फीट चोड़े समकोण चतुमुंज आकार के है ओर 
उसके खस्मे ५, फीट ११ इंच ऊंचे हैं। 


भरहुत इलाहाबाद ओर-जवलपुर के वीच में है। यहां का 
सतूप अब बिलकुल नहीं रहा है, वह गांव के बनाने के काम - में 
लाया ग़या परन्तु उसके जँगलो का लगसंय झाधा भाग श्रव 
तक है । चद् पहिले रूम फीट के व्यास का अर्थात्‌ लगसग रख्पू 
फीट लम्बा था। उसके चार द्वार थे ज्ञिन पर साढ़े चार फीट 


, बँची मू्ियां थीं। ज्ञेनरएत कविगहाम साहब के मरस्मत के काम 


से जान पड़ता है कि पूरव के फाटक के खम्मे २९ फीट ६ इस 


. डँचे थे। धरनो एरःमनुप्यों की कोई सूरत नहीं थी। चीचे की 


धरन पर हाथियों की एक पंक्ति थी, वीच की घरन पर शेरों की, 


, ओर खब से ऊपर की घरन पर सम्भवतः घड़ियातों की। जँगला 
& फीट ऊँचा,था ओर उसके भीतर की ओर लगातार पत्थर की 


मृतियां खुदी थीं जे। एक दूसरे से एक सुन्दर बेल के-द्धाया 


ह ज्ञुदी की गई थीं। . इनमे से लगसग १०० भृ्तियां पाई गई हैँ 


ओर उन सब .में कथाओं के हृश्य हैं. ओर प्रायः सचमें जे 


. जञातक' दिखलाए गए हैं उनका नाम्त सी खुदा हुआ है .। 


मारतवर्ष मे ,केचल,एक यही स्मारक है जिसमें-कि इस प्रकार 
लेख दबे इस ओर इसीलिये सरहुत के जैंगते ऐसे बहुमूल्य 
समझे; | 


»- इन जेंगलें से भारतवर्ष के पंत्थर के काम की जे अवस्था 
भगद दाती-है उसके विषय में हम डाक्टर फरव्यूसन साहद 
की सस्मति उद्धव करने के लिये क्षमा नहीं भागेंगे--.. 


क्ष्तपर बैद्ध काल [क्ृ४. 
। *  ज्ब हम लोग हिन्दुओ के पत्थर के काम के पहिले 
पहल बुद्ध गया ओर भारहुत के जँगलें.. में २०० से लेकर 
ऋप० ई० पू० ,तक देखते हैं. तो हम उसे पूर्णतया भारतंवर्ष का 
पाते हैं जिसमें कि विदेशियों के प्रभाव का कोई चिन्द नहीं है । 
परन्तु उनसे थे भाव प्रगट होते हैं. ओर उनकी कथा इस 
स्पंष्ट/रूप से विद्ित होती है जिसकी समानता: कम से कम 
भारतवर्ष म॑ कमी नहीं 'हुईं | उसमें कुछ जन्तु यथा हाथी; 
हिरन, ओर बन्द्र ऐसे बनाए हुए हैं जेसे कि संसार के किसी 
देश में बने हुए नहीं मिलते, ओर ऐसे दी कुछ बुच्त सी धनाए. 
शणए हैं ओर उनमें नकासी का काम इतनी उत्तमता ओर 
शुद्धता के साथ बना हुआ है कि घद बहुत प्रशंसनीय है| 
मंजुष्यों की सूतियां भी यद्यपि वे हम लोगों की आज कल की 
सुन्दरता से बहुत मित्र हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक है. और 
जद्दां पर कई मूर्तियों का समूह है वहां पए' उनका साव अद्भुत 
खरलता के साथ प्रगट किया गया है। रैलफ की नाई 
एंक सच्चे ओर कार्योपयेगी शिरप की भांति कदाचित इससे 
बढ़ कर ओर फाई काम नहीं पाया गया । ” 

भूपाल के राज्य में सांची के बड़े स्तूप के चारों ओरका 
जँगला गेलाकार' है। उसका व्यास १४० फीट है श्रोर उसके 
आठ पहल खंम्भे ८ फीट ऊँचे एक दूसरे से दे! दे 'फोट की 
'दूणे पर हैं। वे सिरे पर तथा बीच से भी दे। फीट ३ इञ्च 
भाटी घरनो से जुटे हुए हैं । परन्तु यह ते साधारण सजावट 
हुई ओर दूसरे स्थानों में जंगलें के फूल पत्ती का काम बंढ़ता 
गया है यहां तक कि फूल पत्ती ओर बेलबूदे ओर मूर्तियां 
इतनी आम ओर इतनी अधिक है! गई हैं कि उनसे 'खम्मे 
ओर घरन बिलकुल ढंक गए हैं ओर उनका घुल ढांचों विल- 
कुल बदल गया है। ह 


झ७] बौोद्धों की इमारत श्रोर पत्थर के काम ।.[ &१ 


सांची का बड़ा स्तूप जिसके विपय में हम पहले लिख 
' चुके हैं सम्भवतः अशेक्त के समय में बना था। उसके प्रत्येक 
जेंगले पर जो लेख खुदा है उससे विद्त दवेता हे कि घह 
सरित्र मिन्न मनुष्यों का दिया हुआ है। इसके उपरान्त चारो 
फाटक सम्भवतः इसके पीछे वनवाए गए थे । डाक्टर 
फरव्यूसन साहेव उनका इस भांति घर्ण॑न करते हैं--- 

“ये चरें फाटक वा तारन सीतर ओर बाहर दोनों ओर 
भर्थात्‌ जहां धरनें में जोड़े जाने के कारण उनका जितना भाग 
ढक गया है उतने भाग के छोड़ कर ओर सर्वत्र सबसे उत्तम 
पत्थर के काम से ढेँके हुए थे। वहुधा इनमें बुद्ध के जीवन के 
ट्रश्य खुदे हुए हैं । इन हुशयें। के सिवाय उनमें उन जातकों 
के दृश्य हैं जिनम कहा गया है कि शाक्य मुनि ने ५०० 
जन्मों भें अ्रवतार लिया ओर उसके उपरान्त थे इतने 
पवित्र हुए कि पूरे बुद्ध हे गए। इनमें से एक अर्थात्‌ बेसन्तर 
वा / दान देने का ” जातक उत्तरी फाटक के सब से नीचे की 
पूरी धरन पर है ओर उसमें उस श्रद्भुत कथा की सव बाते 
ठीक उसी प्रकार से दिखलाई गई हैं. जैसी कि थे लंका की 
पुस्तकों में आज तक मिलती हैं... .....अन्य मू्ियों में युद्ध, 
घेरा डालने, तथा अन्त में विजय पाने के हृश्य दिखलाए गए. 
है। परन्तु जहां तक विद्ति होता है ये युद्ध स्मारक स्थित 
रखने के लिये चा किसी घम्म सम्बन्धी कार्य्य के लिए किए 
भद -थे। श्रन्य सूततियों में मनुष्य ओर स्त्रियां खाते पीते 
तथा प्यार करते हुए दिखलाए गए हैं । फाटकों की 
संग्तराशी मे भारतवर्ष म॑ ईसा की पहिली शताब्दी 'के बैद्धों के 
धंग्मे अन्य के पूर्ण चित्र हैं । 99 ह़ं 
- खांचों के जँगलें का मय बुद्धनयां ओर भ्रहुत के जँगलें 
केतीन शर्ताब्दी पीछे का कहा जाता है'ओर श्रमरावती के 
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जँगले सांची के जँगलें सें, भी तीन 'शताब्दी “पीछे के हैं। 
अमरावती के जँगले का समय ईसा की चैथी था! 'पाचिचीं 
शताब्दी कद्दा ज्ञाता हैः। 

। ' अमर्वतों रूष्णानदी के मुहाने के निकेट उसके दक्षिणी 
किनारे पर है ओर वद बंहुत समय तक ' दक्तिंणी भारतवर्ष के 
अन्घराजाओ की राजधानी थी। अमरावंती फा जेँगला फूल 
पाती ओर मूतियों से भरा-हुआ है। बड़े जँगले का व्यास १६५ 
फीट और भीतरवाले जंगले का * व्यास ६५. फीट'है' ओर 
इन दोनों के बीच यात्रा का सार्ग था। बड़ा जंगला बाहर से 
१४ फीट ओर भीवर से १९ फीट ओर छोटा जँगला ठेस' ओर 
& फीट ऊँचा था। बड़े जेंगले की दोचार में जानवरों ओर 
लड़के की सू्तियां खुदो थीं ओर खम्मे अन्य खम्में: की नाई 
अठपहल “थे ओर उन पर फूल' खुदे थे। बड़े जँगले भें बाहर की 
अपेत्ता भीतर की ओर बहुंत उत्तम फामः था ओर जँगले के 
ऊँपरी 'साग में खंगातार ६०० फीट की लम्बाई में घूत्तियाँ खुदी 
हुई थीं। बड़े जैंगले की अपेंशा भीतर जँगले भें औरभी 
उत्तम काम था ओर उसमें चुद्ध के जीवन चरित्र के अथवी 
कहानियों के दृश्य भी उत्तमता के साथ खुदे हुएं थे ।” 

-, डाक्टर फरव्यूसन साहूब ने झपनी पुस्तक में वो,चित्र 
दिए हैं एक बड़े कं का ओर दूसरा भीवरी ज़ैगले का। 
ये दोनों बड़े मनारज्ञक हैं-॥ प्रदिले, म॑ पक राजाअपने सिंदासन 
पर बैठा,हुआ , किसी ,शाजदूत ,से मिल रहा-है झर/साम़ने 
उसकी सेना अर की रक्षा कर रही है ।, उसके नीचे पैदल 
सिपाही घुड़सवार ओर हाथी युद्धकी सजज़टड़के साथ:निकल 
रहे हैं ओर उन में से पुक-शत्रु मेल -के लिये वात चीत;कर रहा 
है। दुसरे; अर्थाव्‌ भीतरी. जगूले- के, चित्र; में पूजा .की,:तीन 


अछ७] . वौद्धो की इमारत ओर पत्थर के काम । [६३ 


बस्तुएँ हैं अर्थात्‌ एक ते! स्तृप तथा उसके जँगले, दुसरे चक्र 
अर्थात्‌ धर्स्म का पहिया ओर तीसरे एक जबसमुदाय जेः दे 
पवित्र वृक्त का पूजा कर रहा है। - र 

झब हम चेत्यों अर्थांद्‌ समा भवन वा मन्दिरों के विषय में 
लिखेंगे। इन वै।द्ध मन्दिरों में विशेषता यह है कि वे उठाए नहीं 
ज्ञात वरन ऊँची ऊँची चद्धानों में काट कर वनाए जाते हैं। 
इस समय घीस वा तीस पेसे मन्दिर हम लोगों के विदित हैं 
और एक के सिवाय ओर सव चट्टानों के भीतर उनके फाट 
कर बनाए गये हैं। यूरप के गिजो ओर हिन्दुओं के मंन्दिरों 
के वाहरी रूप बहुत ही उत्तम ओर मनोहर दोते हैं परन्तु 
चट्टानों भें खोद कर बनाए हुए वैद्ध मन्दिरों के वाहर कीं ओर. 
केवल मुंह के छोड़ कर जिस पर कि वहुधा काम किया हुआ 
रहता है ओर केई वात देखने येग्य नहीं होती । 

. दूस म॑ से ने! चैत्य जे कि अब तक पाए जाते हैं वस्बई प्राल्त 
में हैं ओर इसका कारण यह है कि भारतवर्ष के इसी प्रान्त में 
बहुत सी शुफाएँ हैं ओर उनकी चट्टान काटी जाने के लिये 
बहुत ह्वी उत्तम हैं । 

“ बिहार भे एक गुफा है ओर यह विश्वास किया जाता है 
कि यद्दी राजगृद्द की बह सतपश्िि शुफा है जिसमें बा जिसके 
सामने गैतम की रत्यु के उपरान्त ही उसके नियमेंके! निश्चित 
करने के लिये बैद्धों की पहिली सभा हुई थी । यह एक स्वा- 
भाविक शुफा है जिसमे कि कारीगरी के डार' कुछ थोड़ी 
सी उच्चति कर दी गई है ओर हेनत्साह् ने मगध में रहने के 
खमय उसे देखा था।, 

. “ शया क्े १९मील उत्तर अनेक गुफाओ का एक “मनेरक्षक 
समूह है ओर उनमें से सबसे मनारञ्षक शुफा लामश ऋषि 


&8 ] वैद्ध काले [का४ 


की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी छत्त नोकीली. पृत्ता- 

कार है ओर उसके मुंह पर सांदे पत्थर का काम है। भीतर 
३३ फीट लम्बा ओर १६ फीट चौड़ा एक दालान है जिसके 
आगे एक दृत्ताकार केटरी है। ये सव गुफाय ईसा के पहिले 
तीसरी शताब्दी की खुदी हुई कही जाती हैं । 


पश्चिमी घाट में पांच या छुे चैत्य की शुफाएं हैं ओर व 
संब ईसा के पहिले की खुदी हुई कद्दी जा सकती हैं ओर उनम 
से भजकी गुफा सब से प्राचीन कही जाती है । बौद्ध जेँगलों की 
माई उनके चैत्यों में सी पत्थर के काम के हम धीरे धीरे काठ 
के कामों से निकलते हुंएए पाते हैं | सज की शुफा के खस्मे 
भीतर की ओर वहुत ही भुके हुए हैं ठीक उसी भांति जैंसे कि 
काठ के खम्मे किसी इमारत मे चांड़ देने के लिये तीखे खड़े रहते 
हैं। गुफाओ की धरने लकड़ी फी हैं जिनमें से वहुत सी आज 
तक घर्तमान हैं । इस शुफा का समय ईसा के पहिले तीसरी 
शताब्दी कहा जाता है | 


शुफाओो का एक दूसरा समूद बेद्सार में है जिसमें कि 
बहुत अधिक उच्नति दिखिलाई पड़ती है। उनके खम्मे अधिक 
सीधे है, यद्यपि वे भी भीतर की ओर कुछ भुके हुए द। 
उसके द्वार पर बौध जेंगलें का सा काम है। उसका ढाँचा खर॑ 
जंगलों ही से लिया गया है परन्तु यहां चह फैचल ,शामा की 
सराँति बताया गया है।' इन गुफाओं का समय दूसरी शताच्दी 
काम्रथंमांध भाग कहा जाता है. 


इसके उपरान्त नाखिक में एक गुफा है। उसके खम्मे 


इतने सीधे: हैं कि उनकी झुंको् वंहुंत कठिनता से .जांन॑ पंडता 
है ओर उसके हार-परें/थद्यपि उन्हीं, जँगलें'का सा काम 'है 


अ७] वोदों की इमास्त और पत्थर के काम।. [&१ 
परन्तु उनमें वहुत ही उत्तमता देख पठ़ुती है। इस शुफा का 
समय दसरी शताघ्दी का डितीयाधे फद्दा जाता है | 


और जब हम अन्त में काली की गुफा के देखते है जे! कि 
पूना ओर धम्वई के बीच की सड़क पर है ते हम इस प्रकार 
की इमारतों के अपनी पूर्ण अवस्था ने पहँचा हुआ पाते हैं। 
इसके खम्मे विलकुल सीधे हैं, इसके पद पर॑ पत्थर का काम 
खुदा हुआ है ओर इसके भीतर ओर बाहर की वनावट का 
ढुद्न निर्मेत ओर शुद्ध है। यह गुफा ईसा के उपराब्त पहिली 
शदाव्दी की खुदी हुईं कही जाती है ओर भारतवर्ष में अब 
तक जितने चैत्य मिले हैं उनमें यह सय से बड़ी ओर सबसे 
पूर्ण है ओर इसके उपरान्त की शताब्दियों में इसकी लमता 
की इस ढकून की इमारत नहीं बनी । 


निम्न लिखित दृत्तान्त दमारे पाठकों केश मनोरणज्जक होगा- 

“यह इमारत ईसाइयोँ के प्र्दीन गिजो से बहुत कुछ 
मिलती है । उसमें गिर्जों की नाई एक मध्य भाग है ओर 
इसके दे'नेए ओर दलन है ओर यह अध्थे शुस्वजाकार देकर 
समाप्त होती है जिसके चारो ओर दालान हैं। इसके सीतर 
की लम्बाई द्वार से लेकर पीछे की दीवार तंक १४६ फीट है 
ओर चैड़ाई ४५ फीट' ७ इच्च है। परन्तु इसके बगल की 
दालानें ईसाई गिजो से बहुत सकंरी हैं। इनमें से दीच की 
चालान २५ फीट ७ इध्च चौड़ी है ओर अन्य सब खस्मों की 
मोदाई लेकर केवल १० फीट चैड़ी हैं। प्रत्येक 
खम्भे दालानें के मध्यभाग से जुदा करते हैं. प्रत्येक खम्मे 
के नीचे की कुर्सी ऊँची हैं, “ खम्भा हे 
ऊँपर-कें दासे में वहुत अच्छी त्काशों हैं. हा ऊपर हा 
हाथी घुंटनों'कें बल बेंठे हुए हैं ओर उनके ऊँपर' दे सूर्तियां 


है] ,.. : बैद्धकाल एक 
हैं जो कि प्रायः एक भनुष्य ओर एक ली. की है ओर फ्रहों 
कहीं पर दोनों रिया ही हैं । ओर यह सब ऐेसे' उत्तम खुद 
हुए हैं. कि वैसे साधारणतः देखने में नहीं आते। पीछे के 
७ खम्मे केवल सादे अठपहल है. जिसके नीचे न तें। कुसी है 
शोर न ऊपर दासा........ इसके 'उपर.छुत है जे कि भर्ध- 
वृत्ताकार है परन्तु दोनों ओर वह कुछ' लम्बी है जिससे कि 
श्रधे वृत्त की ऊंचाई उसके व्यासाध से,अधिक दे गई है...... 


: श्र गुस्वज के ठीक नीचे ओर लग भग उसी स्थान पर 
जहाँ कि ईसाई गिजो भें बेदी रहती है; डगोवा स्थित है | 
-/ भीतर के भाग का-हम पूरी तरह से घिचार कर सफते' 
हैं भोर वह निस्सन्‍्देद ऐसा गम्भीर ओर उत्तम है जैसा कि 
कहीं भी होना सम्भव है। ओर उसके प्रकाश का ढंग बहुत ही 
पूएं है-एक पूरा प्रकाश ऊपर के एफ छेद से आकर ठीक षेदी 
अँथोंत इस इमारत की सुख्य घस्तु पर पड़ता है ओर शेष 
भाग सब अंधकार/में रहता है। यह अ्रंधकार तीनें भागों के. 
श्रोरतीनों दालानें के छुदा करने वाले मोटे मोटे घने ८ ख्में 
से भर भी भधिक हे जाता है "--फर्य्यंसन ह 
“ झजरटा में चार चैत्य हैं जिनका समय सम्भवतः ईसा 
की पहिली शताब्दी से लेकर इठी शताब्दी तक है। पीछे के 
सेंगय॑ के चेत्यों में बुद्धकी मृतियां है श्रोर इनमें “से सब से 
अन्तिम समयके बनें हुए चैत्य से बैद्ध धाम का जे रुप प्रगट 
होता है पह छुढी शताब्दी तथा उसके पीछे फ्रे हिन्द: धमम 
से बहुत कुछ मिलता है। 2 यु 

दही कम इस सके बैठक 
अन्तिस भाग का बना हुआ है। उसके कमरे की लस्बाई ्० 
फोद भोर बैड ४३. फोड़ है शोर छुत मे सब! देख भोर 


अ७] धोद्धों की इमारत ओर पत्थर के काम । [ &७ 


नक्काशियां पत्थर में खुदी हुई हैं यद्यपि उनमें भी लकड़ी की 
नकाशियों की नकल की गई है। यहां पर हमे नाल के आकार 
का द्वार नहीं मिलता जे। कि इसके पहिले के सब चैत्यां में एक 
प्रधान वात है । इसका आगे का भाग किसी साधारण से दो 
खण्ड के गृह फी नाई जान पड़ता है ओर उसके बरामदे में 
बहुत उत्तम पत्थर की नक्काशी है । 

वम्बई के वन्द्र्गाह में साललेट धापू की कन्दहेरी की गुफा 
प्रसिद्ध है। घह पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में खुद्वाई गई 
थी । बह कार्ली की गुफा की नकल है परन्तु बह उससे कहीं 
घट कर नीचे की श्रेणी की है । 


अन्त में अब हम विहारों अर्थात्‌ मठों का चर्णन करंगे | 
वैद्ध चिद्दारों में सब से प्रथम ( पटना के दक्षिण ) नालन्द्‌ का 
प्रसिद्ध विद्दार है जिसे हेनत्साह़् ने सातवीं शताब्दी में देखा 
था। कई उत्तरोत्तर राजाओं ने काम बनवाया था ओर एक 
शजा ने सव विहायें के घेर कर एक ऊँची दीवार उठवाई 
थी जो कि १६०० फीट लम्बी ओर ४०० फीट चेड़ी थी ओर 
जिसके चिन्ह अब तक मिलते है। इस घेरे के बाहर स्तृूप 
ओर गुम्बज वनवाए गए थे जिनमें से दस वाहर की जेनरल 
कनिगहाम साहब ने पद्दिचान की है । 

परन्तु इस वड़े विहार की इमास्ठ का ठीक तरह पर 
जीएाद्धार नहीं किया गया ओर न उनकी वनावट का दृाू 
स्पष्ट किया गया है । यह सन्देह करने के कई कारण हैं कि 
इस इमारत की भूमि के ऊपर की वनावद काठ की थी ओर 
यदि यह ठीक है ते उसका केाई चिन्ह अब नहीं 
रह है। 

छ 


ह्ष ] चैद्ध काल ,. [क४ 


हमारे घहुत से पाठक जे। कटक ओर भुवनेश्वर: - गए दगे 
उन्होने इन स्थाने| में उद्यगिरि ओर खण्डगिरि की पहाड़ी 
की दोनें गुफाएं, जे. कटक से लगभग बीस मील दूर हैं, 
अचश्य देखो द्वागी । हाथी गुम्फ के एक शिलालेख में लिखा 
है कि इस लेख के कलिक के राजा ऐर ने खुद्वाय। था जिसने 
आख पास के राजाओं फे दमन किया । 

गणेश गुस्फ ओर राजरानो शुरुफ वोने| ही सन्‌ ईसवी के 
पहिले के खुदो हुई हैं ओर उन दोनें में एक अदुभुत कथा 
खुदो हुई है । एक भनुष्य एक चुक्त के नीचे सोया है ओर एक 
ख्री, जे कि भत्यक्ष में उसकी पत्नी है, अपने प्रेमी का स्वागत 
फरती है। इस पर युद्ध होता है ओर जीतने चाला ख्री के 
अपनी गोद्‌ में ले भागता है । 


इन सब से अधिक प्राचीन छोटी छोटी ओर सादी गुफाएं 
हैं जिनमें उद्यगिरि की व्याप्त गुफा सब से प्रसिद्ध है। 

अब पश्चिमी भारतवर्ष में नासिक में तीन मुख्य मुख्य 
चिहार हैं जे! नहपान, गैतमी पुत्र ओर यहदुयश्ी के नाम से 
चिख्यात हैं। इनमें से पहिली देने गुफाएं एक ही ढंग की हैं, 
उनके दालान ४० फीट लम्बे ओर उतने ही चड़े हैं और उनके 
तीन ओर सन्यासियें के रहने के लिये १६ छोटी छोटी फे्- 
रियां तथा चैाथी ओर १६ खम्में चाला एक चरामदा है। 
नहपान घिद्यार में एक शिलालेख खुदा हुआ है जिससे विदित 
होता है कि इसके शाहवंश के सबसे प्रथम राजा नहपाल फे 
दामाद ने बनवाया था ओर इसलिये इस विहार के बनने का 
समय लगभग १०० ईस्वी है। गैतमी पुत्र विहार इसके दे। वा 
तीन शताब्दी उपरान्त का समझता जाता है। यदुयश्नी विहार 
का दालाव ६० फीट लम्बा ओर ४० से ४५ फीट तक चैड़ा 
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3 कस 
है । और उसमें सन्‍्यासियों के लिये २१ फाठरियां हैं। उसमें 


. पक देव स्थान भी है जिसपे खुदाई के वहुत उत्तम फाम किए 


हुए दो खस्मे तथा बुद्ध की एक वहुत बड़ो मूति है जिसकी 
सेवा में वहुत ले लोगो फी मूर्ति वनी है । एक शिलालेख से 
इस विद्वार का समय पांचवां शताब्दी विद्त होता है। 

कदाचित भारतवर्ष म॑ सब से अधिक मनेरञक्षक विहार 
अजंटा के १६४ ओर १७ व॑ विहार हैं। वे बौद्ध विद्दासें के 
बड़े सुन्दर नमूने हैं. ओर वे बड़े ही काम के हैं क्योकि उनमें 
अब तक भी चित्र ऐेसी स्पष्टता के साथ चतंमान हैं. कि जैसे 
ओर किसी विहार में नहीं पाए जाते । उनका समय निश्चित 
है। गया है। वे पांचवीं शताब्दी के आरम्स में बनवाए गए थे, 
जब कि भारतवर्ष में गुप्तवंशी सम्नादों का राज्य था। 

नं० १६ का विहार ६५ फीट लम्बा ओर उतना ही चौड़ा 
है ओर उसमें २० रूम्मे हैं। उसके देोनें ओर सनन्‍्यासियें के 
रहने के लिये १६ फेठरियां, बीच में एक बड़ा दालान, आगे 
की ओर एक वरामदा ओर पीछे की ओर देव स्थान है। 
इसकी दीवार चित्रो से मरी हुई हैं. जिनमें बुद्ध के जीवन वा 
मुनियें की कथाओ के दृश्य हैं ओर छुत तथा खस्से में वेल 
चूटों झादि के काम है ओर इन सब बातो से उसकी एक 
अद्भुत शामा हे! जाती है। इन चित्रों के जे नमूने प्रकाशित 
हुए है उनके देखने से चित्रकारी फिसी प्रकार हलकी नहीं 
जान पड़ती है। सूतियां स्वाभाविक ओर उुन्द्र हैं, मनुष्यों 
के मुख मनोहर ओर भाव प्रकट करने वाले हैं. ओर वे उच 
विचारों के प्रगट करते हैं जिनके लिये कि वे बनाए गए हैं, 
ओर सियें की सूर्तिया लचीली, हलकी ओर उत्तम हैं और 
उनमें चह मधुरता और शोमा है जिससे कि थे विशेषतः भारत- 
चे की जान पड़ती हैं। सजावट शुद्ध और ठीक तथा अद्भुत 
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शेमा देनें चाली है. । यद आशा की जातों' हैं कि इस अद्भुत 
चित्रकायी का एकः पूर्ण संग्रदद अरब भी अ्रकाशित' किया 
जायगा' जिससे कि प्राचीन भारतवर्ष की चित्रकारी की विद्या 
का पृत्तान्त प्रगट हे ओर यह ग्रन्थ भारतवर्ष के शिवप का 
इतिहास जानने वालों के लिये उतना ही अमृल्य होगा जितना 
कि यूरोप के प्राचीन शिल्प का इतिहास जानने चालें के लिये 
पाम्पिआई के वे चित्र हैं जे! कि नेंपित्स के अजायब घर में 
रखित हैं'। डाक्टर फर्यंसन साहब' के यह' भय. है कि 
अजण्टा की चिंच्रकारी' की नकल लेने के लिए उन के रह्न' के 
चटकीला करने के जे! उपाय किए गए हैं उनसे तथा चूदिश 
यात्रियों की नाशकारी प्रकृति के कारण ये अमृुल्य भएडार 
नष्ट दा गए हैं । 

१७-थे नस्व॒र का अजण्टा घिद्दार भी सेलहवें नम्बर के 
विहार के सदहृश है ओर वह राशि चक्र की' गुफा के नाम से 
प्रसिद्ध है। क्योकि उसमें एक वैद्ध चक्र है जो कि भूल/से 
राशिवक्र समझा गया था। * 
'. भर से ३० भील' पश्चिम वेध नामी स्थान में म था' & 
विद्दार है। यहां के वड़े विहार में &६ फीट लम्बा चैड़ा एक 
दालान है ओर उससे सी हुई एक शाला है' जे! कि &४ फीट 
लम्बी ओर ४४ फीट चैड़ी है ओर दालान तथा शाला फे आगे 
२२० फीट लस्वा बरामदा हैं। दालान भें २८ खस्मे, शाला में 
१६ खस्से ओर बरामदे में. एक पंक्ति में २० खम्मे सुशेमित 
हैं। किसी समय में धरामदे की पीछे की दीवार चित्रकारी से 
खुशाभित थी जा कि सुन्दरता में अजंटा की चित्रकारी के 
बराबर थी। इसमें मुख्य विषय घोड़ों'ओर हाथियों. पर ' की 
यात्रा है। स्त्रियां मनुष्यों से अधिक हैं ओर उनमें नाच और 
असे! भाव! विशेष करके दिखलाया गया है। 
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एलोरा में विश्वकर्म्मा चैत्य के चिषय भें हम पहिले लिख 
. छुके हैं। इस चैत्य से तगे हुए बहुत से विहार हैं। सब से 
बड़ा विहार ११० फीट लम्बा ओर ७० फीट चैड़ा है ओर 
थह तथा अन्य छोटे विहार सम्मचतः उसी शताच्दी के है 
जब का कि यह चैत्य है । 


यहां पर तीन भन्दिर हैं जिससे यह बात अदुभत रीति 
से प्रगट होती है कि वैध गुफाएं धीरे घीरे हिन्दुओं के चाद्ध 
जैसी हे! गई। पहिला मन्दिर देवतल नामी दे! खरड का परक 
औैद्ध विहार है जिसकी बनावट सब प्रकार से बैः्ध ढह -की 
है। दूसरा मन्दिर तीन तल है जे! कि देहल के लहश है 
उसके पत्थर के कास भी वैद्ध दहन के हैं परन्तु वे सरलता से 
इतनी दूर हैं कि आहाणां का उसे अधिकार मे कर लेना न्याय्य 
है। तीसरा मन्दिर दुश अवतारका है जे! कि वनाचट में पहिले 
देनें मन्दिरों के सदश हैं परन्तु उसके पत्थर के काम विलकुलत 
हिन्दुओं के दक्ष के है । इसके उपरान्त जब “हिन्दु धम्मे ने वोड 
श्रम के! पूरी तरद से दवा लिया ते दक्षिणी भास्तवर्ष के 
'दिम्दुओ ने इस स्थान पर ईसा की आठवीं था नोबों शताब्दी 
- में कैलाश का प्रसिद्ध मन्द्रि खुदवाया जिसने कि एलेश के 
भारतवर्ष का एक अदुभुत स्थान बना दिया है। परन्तु इस 
मन्द्रि तथा हिन्दुओं की अन्य इमारतों के विषय में हम आगे 
चल कर पौराणिक काल में घर्णेत करंगे। यहां पर केवल इतना 
ही लिखना आवश्यक देगा कि बीौद्धों ओर हिन्दुओ की 
'इमारतें में मुख्य भेद यह है कि वैद्धो के चैत्य ओर बिहार 
पदों में गुफा खेदकर बनाए गए हैं परन्तु हिन्दू-लेग जब थे 
चट्टानों या पहाड़ियों पर भी इसास्त बनाते थे ते वे जिस 
'स्थान पर इमारत चनवाया चाहते थे उसके चांसों ओर की 
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चहानों के काद डालते थे ओर घीच की वची हुई जगद के 

भीतर से काट कर उसे मकान की नाई बनाते थे जिसमें यह 
मकान उठाई हुई इमारत की नाईं अपने चारों ओर की चट्टानों 
से ऊपर उठा हुआ रहता था। पलारा का फैलाश एसा 
द्दी है। 


हमें गान्धार के विहारों का चूचान्त देकर इस अध्याय 
के बढ़ाना नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां पर 
यूनानियों के प्रभाव से इमारत वनाने के ढक्ञ में हुत कुछ 
परिचर्तन हुआ ओर पत्ाव में वहुत से खम्में के सिरे ओर 
सूतियां मिली हैं जे कि स्पष्ट यूनानियें के ढक्ल की हैं। ओर 
न यहां लड़ा की इमारतें का ही तृत्तान्त देना सम्भव है। इस 
टढापू में ओर बविशेंषतः अल्ुराधपुर के निकट, जो कि १० 
शताब्दी तक लड्ढा की राजधानी रही है, प्राचीन स्वूपों और 
इमारतों के असंण्य खंडछर पाए जाते हैं। लड्ढा में दे सब से 
बड़े स्तूप ही हैं एक अभय मिरि पर जिसका घेरा ११०० फीट _ 
ओर ऊंचाई २४४ फीट है ओर दुसरा चेतवन में जे कि उससे 
कुछ फोट ऊंचा है | इनमें से पहिला ईसा के र८ चर्ष पहिले 
बना था ओर दूसरा सन्‌ २७५ ईस्थी में । 


ऊपर के संक्षिप्त वर्णन से हमारे पाठकां के! बिदित द्वोगा 
कि इमारत वनवाने तथा पत्थर के काम में भारतवर्ष ने ईसा 
के पहिले ओर उसके तत्काल उपरान्त पूर्ण उत्तमता प्राप्त की 
थी | इस चिपय में पह्िल्ले उद्योगो के लिए उड़ीखा ओर विहार 
की वेडोल गुफाओं के। देखना चाहिए जिनके आगे के भाग में. 
कहीं कहीं पर जानवरों की वेडोल मूरतें का सकह्नतराशी का 
काम है । उदाहरण के लिये उड़ीसा की व्यात्न गुफा है और 
हमें इस श्रेणी की ग्रफाओं का समय बैद्ध धम्मे के पद्दिले पहल 
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प्रचार होने का समय श्रर्थात्‌ ईसा के पहिले चेाथी शताब्दी 
समभाना चाहिए | ईसा के पदिले तीसरी शत्ताच्दी में इस विद्या 
की धड़ी उन्नति की गई ओर कद्ाचित्‌ ईसा के पहिले तीसरी 
शताब्दी से लेकर उसके उपरान्त पद्दिली शत्तावदी के भीतर 
इमारत ओर सक्गतराशी के सब से उत्तम काम बचने हैं। 
भरहुत और साँची के सर्वोत्तम नक्काशी के पत्थर के जहइूलें का 

२०० ई० पू० ओर १०० ईस्वी है ओर चैत्यें में जा सव 
से उत्तम फार्ली फा चैत्य है चह भी सा के उपरान्त पहिली 
शताब्दी का है । इसके उपरान्त की तीन चा चार शताव्दियों 
में भी यद््‌ विद्या ऐसी ही चढ़ी वढ़ी रही परन्तु उसमें कोई 
उच्नति का होना नहीं कद्दा जा सकता । प्योकि बेल बूटों के 
बनाने की ओोर प्रवृत्ति का हाना सच्ची उन्नति कही जा सकती 
है वा नहों इसमें सन्देह है। अजर्टा के विहार ओर अमरावती 
के जड़लें में जे कि इसी के चाथी वा पांचवी शताव्दी में 
बनाए गए थे, कारीगरी की वही उच्च अघस्था पाई जाती है 
जिसे कि भारतवर्ष वे तोन था चारः शताब्दी पहिल्ले प्रात किया 
था | चित्रकारी भी जिसके आरम्म के नमूने हमें नहीं मिलते, 
पांचवीं शताब्दी में पूर्ण उत्तमता के प्राप्त दे गई थी । 


अतः हिन्दुओ ने बैद्धों के इमायत बनाने ओर संगतराशी 
के काम के प्रहण किया। छुठीं ओर सातवीं शताब्दी के 
प्राचीन हिन्दू भन्द्रि जे! उड़ीसा में अथवा अन्‍्यत्र हैं उनमें 
पत्थर का काम वैसा ही उत्तम ओर प्रशंसनीय है. जैसा कि 
बेद्धों के जँंगलें का, परन्तु इसके उपरान्त के समय में इस 
विद्या की अ्वनति हुई । 
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_ हेल्दुओं के उत्तर कालके पन्दिरों में शिरप-के ये उच्च 
सन रल के कप परत हम 
गया है-यथा सुख्य मुख्य झन्य के 
आकार का बनाना, ओर देवताओं में मनुष्यों से अ्रधिक सिर 
और हाथ के! दिखला कर भेद्‌ अयठ करना” | 


अआध्याय ८ 
जाति | 


हिन्दुओ के इमारत बनाने की विद्या ओर पत्थर के काम 
कै उपरान्त अब हम वैाद्ध समय में उनके सामाजिक जझाचरण 
तथा अवस्था का चर्णुन करेंगे । 

हम पहिले कह चुके हैँ कि भारतवर्ष में कई शताव्दियें 
तक वैद्ध ओर हिन्दू घमे दोनों ही लाथ साथ प्रचलित रहे। 
कहर हिन्दू लोग विशेष कर उच्च जाति के लाग वेद के धर्म 
ओर बेद्‌ के यज्ञों का अवलम्बन करते रहे | दूसरी ओर वैद्ध 
सन्यासियों ओर मठों की संज्या वढ़तो जाती थी ओोर 
साधारण लोगों में से फुंड के फूंड महुष्य बैद्ध घ॒में के अदरण 
करने ओर सूर्तियाँ की पूजा फरते थे। इन देनों धर्मों में 
अत्यक्ष में परस्पर काई टेष नहीं था ओर उस अवस्था के 
छोड़ कर जब कि काई अज्ञानी ओर अत्याचारी राजा अपने 
राज्य काल में दुःख देता था, ओर किसी अवस्था में हिन्दुओ 
ओर बीद्धो में ठेष का कोई भाव नहीं था ओर वे भारतवर्ष में 
बहुत शताब्दी तक मित्रता के साथ रहते थे झोर झपने अपने 
धम्मे के अचुसार चलते थे | 

वैद्धो की धम्मे पुस्तकों से इसने इस के दसरे भाग 
मेँ को अतेक वाक्य उदत किए है तरस शैों के अलन छोर 
चाल व्यवहार का चइुत कुछ वृत्तान्‍्त विद्त होता है | इस 
काल में हिन्दुओं फे जीवन ओर चाख्र व्यवहार के! जानने के 
लिये हमे मनुस्त्ति का आश्रय लेना चाहिए जे। कि करे बातों 
में इस काल का पक बड़ा अद्भुत अन्य है। 
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हम पदिले लिख छुके हैं कि भारतवर्ष में मु की स्छृति 
पहिले सूत्र के रूप में प्रचलित थी ओर दाशनिक काल में दूसरे 
सूत्रकार लोग इसे बड़े सत्कार की दृष्टि से देखो थे। पसनन्‍्तु 
बह प्रादीन स्खति दम लेगों के! अब प्राप्त नहीं है ओर अब जे 
मलुस्श॒ति चरतंमान है वह बौद्ध काल मे पूर्णतया दोहरा करके 
पथ म बनाई गई थी । अतण्य उससे बैद्ध काल के छिन्दुओं 
की रीति और चाल व्यवहार विदित होती है ओर इस प्रकार 
धह इस के पहिले के दा्शनिक काल के सूच अन्धों ओर इसके 
डपरान्त के पैराणिक काल के धम्मे शात्रों फी भध्यवर्ती 
कड़ी है | 
' पदिले के समय के सूज किसी न किसी वैदिक शाखा से 
सम्वन्ध रखते हैं.। परन्तु मु अपना सम्बन्ध किसी जिशेष 
शाखा था सम्पदाय से नहीं रखता चरन्‌ उसने आय्ये छिन्दू 
मात्र के लिये नियम बनाए हैं । इस बात में दार्शनिक काल के 
सूत्र प्रन्यों से मु का भेद है। | 

इसके सिवाय पेराणिक काल के धम्मे शास्त्रों से मचु का 
ओर भी अधिक भेद्‌ है। इन घम्मे सून्रों मे पौराणिक वा 
आधुनिक हिन्दू धम्मे के माना है ओर उनमें हिन्दुओं के तीन 
देवताओं तथा सूर्ति पूजा में विश्लास प्रणट किया है। परन्तु 
मलु इन आधुनिक बातों के नहीं मानते । वे वैदिक धम्मे ओर 
वैदिक यज्ञो के मानते हैं. ओर उत्तर काल के हिन्दुओं की 
जिसूर्ति के नहीं मानते ओर मूर्तिपूजा के! पाप समभते हैं। 
इस प्रकार मनु की अवस्था अनोखी ओर अ्रद्धिवीय है, ओर 
डसलसे हिन्दुओ की वह परिवर्तित अवस्था प्रगट होती है 
जिसमें कि थे लोग वैद्ध काल में आधुनिक वा पैराणिक घर्मी 
के पूरी तरह से अहय करने के पह्दिले थे । इसी बात में मु 
की स्व॒ति अमूल्य है ओर इस सुख॒ति के आधुनिक रूप में घनने 
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का समय डाक्टर बुहलर तथा श्रन्य विद्वान लोग ईसा के 
६५% उपरान्त पहिली वा दूसरी शताब्दी में स्थिर 
करते हैं। 


हम पहिले लिख चुके हैं कि प्राचीन सूभकार मिन्ष 
जातियों की उत्पत्ति का फारण चारों मूल जाति में मिन्न सिन्न 
जाति के ल्ली ओर पुरुष के संयेग पतलाते हैं, और दुस्‍्भाग्य- 
वश मनु ने भी इसी लड़कपन की कथाके माना है। हम नीचे 
महु की मिश्रित जातियें की सूची वा यों कहिए कि महुष्यं 
की जाति की उत्पत्ति के विषय में मनु का सिद्धान्त देते हैं। 
प्रथम भेणी की तीव जातियों से नीचे की तीन जाति की 
सत्री से जो पुत्र उत्पन्न हेता था वह अपने पिता की जाति का 
हेता था, नई ज्ञाति का नहीं || 





पिता माता जाति 
प्राह्मण वैश्य अ्रम्वषट 
१३ शूद्र्‌ 
य 9) उप्र 
बे ब्राह्मण 
वैय .. : श्देह 
। सभ्य वैगध 
भरद्व वैश्य मायोगव 
भ्र ज्त्रिय झत्री 
| आह्यण चागडाल 
आह उम्र झतृत्त 
फ्र अम्बष्ठ अभीर 
४६ श्रयेगव घिग्वन 
निषाद गू् पुक्कस 
की निषाद्‌ कुक्कुटक 
उप्र खपाक 
वैदेहक अज्ा् घैयु 


ज़िड़े 


लाया कहे. 


चैश्य घात्याँ से''' ००००० ९ २००० ९ १०१९०९ 


(20 


अप] जाति। [ १०६ 


किननिशिमनिनििनिनिनननिकिलि मिनी लकी लक आना 


पिता पाता जाति 
निषाद्‌ + मार्गव वा दास वा फैचस 

रे बैदेह कारावर 
चैदेदिक कारावर झ्न्न्न 

निषाद भेद्‌ 
चण्डाल बेदेह पाएड्सोपाक 
निषाद मा अहिन्दिक 
चण्डाल पुक्कस सापक 

निपाद्‌ भन्त्यावसायिन 


ओर अनाय्ये जातियो की इस सूची के काफी न समझ 
कर इस बड़े स्थ्तिकार ने इस नियम में पृथ्वी की सब जातियों 
के! सम्मिलित करने का उद्योग किया है! पैल्द्रक ( उत्तर 
वड्डाल के लोग), उद्र (उड़िया लोग), द्रविड़ (दक्षिणी भारत- 
वर्ष के लेग ), कस्वोज ( कादुल के लोग ), यवन ( वेक्ट्रिया 
के यूनानी लोग ), शक (तूरानीजाति के अज्तमण करनेवाले), 
पारदू, पहलव (फारस के रोग ) चीन (चीन के लोग), 
किणत ( पहाड़ी लेग ), ओर दर ओर खखस लोग पहिले 
के ज्ञत्रिय कहे गए हैं परन्तु वें पवित्र कम्मों का न करने 
ओर ब्राह्मणों की सम्भति धौरे धीरे इस संसार मे न लेने के 
कारण तथा धामिक कर्मों के! न करने के काण्ण शुद्वों की 
अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ( १०, ४३, ओर ४४ )। 

मिश्चित जातियों की उपरोक्त सूची के ध्यान पूर्वक देखने 
से हम लोगों के विद्त होगा कि उनमें वे सब अनादि 
आय्येचासी तथा विदेशी सम्मिलित हैं जेश कि मनु के समय 
में हिन्दुओं के विदित थे, परन्तु व्यवसाय करने से जे 
जातियां वनी हैं वे उनमें सम्मिलित नहीं हैं. ओर वे जातियां 
आज कल की वनी हैं। उनमें हमके कायस्थों, वैधों, सेनाएर?ं 
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लोहारों, बणिकों, कुम्हारों, झुलादों तथा अन्य कारीगरों की 
जातियों के नाम नहीं मिलते जे कि आज कल पाए जाते हैं। 
इन जातियें की उत्पत्ति कैले हुई ओर उनकी उत्पत्ति कब हुई 
ओर आज फल जो सैकड़ों नई जातियां पाई जाती हैं. उनकी 
उत्पत्ति का कारण क्या'हम भज्ठु की लिखी हुई मिश सिन्न 
मिश्चित जातियों के भलुष्यों ओर र्त्रियां के सम्मेलसे 
समभा | 

फिर, जब हम आज कल की हिन्दू जातियें के देखते हैं 
ते हमें बहुत से प्रान्तों में उस प्राचीन वैश्य जाति का नाम 
भी नहीं मिलता जिस जाति में कि भमठु के समय के अधिकांश 
लग सम्मिलित थे। थे वैश्य क्या हुए ? भारतवर्ष के बहुत से 
प्रान्तों से उनका कब ओर कैसे लेप हे। गया ? ओर क्या हम 
उपरोक्त कथा के अनुकूल यद विश्वास करें कि वैश्य लेग 
दूसरो जाति की स्त्रियां से ही विचाह करने ओर अपनी जाति 
की स्म्रियों से दही विवाद न करने के इतने आदी थे कि चे 
निरन्तर अन्य जातियों से विधाद करते रहे, यहां तक कि 
उनकी जाति ही न रह गई ? 


भारतवर्ष के इतिहास जानने वालें के ऐसी बच्चों की सी 
कद्दानियों के मान लेने की आवश्यकता न पड़ेगी। बुद्धि 
उन्हे बतलाएगी कि मु के समय के वैश्य लेग अपने अपने 
व्यवसाय के अछुसार नई नई जातियों में बटते गए। भनु भी 
सानार, लेदर, ओर वैद्यों का उल्लेख करता है। परन्तु वह 
उनकी गिनती जुदी जातियों मे नहीं करता | मलु के समय में 
थे जातियां नहीं थीं चरन्‌ व्यवसाय थे ओर थे सब व्यवसाय 
करने पाले उस समय तक एक ही अषिभाजित वैश्य जाति में 
सम्मिलित थे। मतु के समय तक खेखक, वैद्य ओर शिव्पकार्यों 
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के प्रादीव आय्यों के अधिकार प्राप्त थे अर्थांव्‌ उन्हें धाम्मिक 
ज्ञान प्राप्त करने, धाम्मिक विधानें के। करने ओर यज्ञोपवीत 
पहिनने का अधिकार था। परूतु हम लेग जाति सेद के 
फलों के लिये चाहे जितता खेद करें पर यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि सन्‌ ईस्‍्वी के तत्कात पहिले ओर तत्काल 
पीछे को शिताब्दियों में भी जाति भेद अपनी सब से चुरी 
अवस्था के नहीं प्रात हुआ था। पिच विद्या तव तक भी 
ब्राह्मणों को वपौती नहीं हे! गई थी । और वे ईमानदार लोग 
जो कि लेखक, वैद्य, सेनार, लेहार, कोरी, कुम्हार इत्यादि का 
व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह करते थे उस समय तक 
भी एक ही जाति में थे अधांत्‌ वे सब वैश्य थे ओर उस समय 
तक सी झाय्यों की विद्या और धन प्राप्त करने के भ्रधिकारी थे। 


अ्रव हम इन बातें का उदाहरण देने के लिए वह्ञाल की 
आज कल की कुछ वातें का वर्णन करेगे। खास वह्ाल अर्थात्‌ 
उस देश के जहां की भाषा बहुल है ( जिसमें कि प्रेसीडेन्सी, 
वर्दमाव, राजशाही, ढाका, ओर चिटरयांव को कमिक्षरियां 
सम्मिलित हैं ) निवासियों की संख्या सन्‌ श्म्म१ की मनुष्य 
गणना के अचुसार, ३११००००० है। इनमें से भोटे द्विसाब से 
१०००००००घुसल्मान, २७०००००० जिनमे कि 
वासियों की जातियां भी सस्मिलित हैं ) शोर शेष मेक 
बेद्ध, इसाई इत्यादि हैं। * 
ये १५७७०७०७७०० हिन्दू बहुत सी जातियें क्के हैं ओर थे 
जातियां जिनमें २००००० या इससे अधिक 
दिखलाई जाती हैं । 83332 
१ कैपर्त २००६००० १७ बनियां 
३ चणाडाल १४६४००० १४ ज्ुगी 
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१६ पोद्‌ इ३२५५००० 
दे सबसे बड़ी जातियाँ अर्थाव्‌ कैचते ओर चाएडाल का 
उल्लेख मनु ने अपनी मिश्रित जातियें की सूची में किया है। 
बह्ञाल के कैंदते लेगां की संख्या २०००००० है जे! कि बद्धाल 
के समस्त हिन्दू निधासियों का लगभग आठवाँ साग हुआ । 
उन सभी के शारीरिक आकार एकद्दी से है, वे. एकही व्यच- 
साय अरथांद्‌ मछली मारने ओर खेती वा काय्ये- करते हैं. ओर 
उनमें चैयें, परिश्रम, शिक्षा, शीलता ओर मन्द्‌ बुद्धि के गुण 
एकद्दी अकार से पाए जाते हैं। इनमें से तीन साग मनुष्य 
वड्जाल के उत्तर पश्चिमी कोने मे अर्थात्‌ मिद्नापुर, हुगली, 
हवड़ा, चैवीस परगना,, नदिया ओर सुशिदाबाद के जिलों 
में रहते है। क्या दमारे पाठकें में कोई ऐेसा सी सीधा लादा 
होगा जो मनु की इस बात पर विश्वास करे कि यह इतनी 
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बड़ी जाति जिनके कि चेहरे ओर विशेष लक्षण एक हो से 
हैं और जे! श्रधिक तर बहाल के एक विशेष भाग में रहते हैं 
पे अयोगव जाति की स्तियां से उत्पन्न हुए है जिनमें से लाखों 
स्रियों ने अपने पति के। छोड़ छोड़ कर निपादों के स्वोक्ार 
किया ? इस अद्भुत ओर प्रचलित पतित्याग अर्थाद्‌ अयेगब 
द्धियें के निषादों के द्वारा दृरण किए जाने की दन्द कथाएँ 
कहों हैं कि जिनके आगे सवाइन स्वियों का हरण किया जाना 
फेवल एक खेलवाड़ सा है ? चुद्धि ऐसे बेसिर पैर की कथाओ 
के नहीं स्वीकार करती ओर वह इन परिश्रमी ओर सीधे 
सादे लाखों कफैचतों के उच आदि जातियों मे पहिचान लेगी 
जे कि श्रार््यों के आने के पहिले वज्ञाल में बसती थीं 
ओर जिन्ही ने कि विजयी हिन्दुओ की सभ्यता, भाषा ओर 
धम्मे के। स्वीकार किया ओए उनसे उस भूमिका जेतना 
वाना सीखा जहां कि वे पहिले मछली मार कर ओर शिकार 
करके जीवन निर्वाह करते थे। 

श्रव बढ़ाल के चणडालें के! देखिए । वे भी एक बहुत 
बड़ी जाति के हैं जिनमे कि १४००००० लोग है भोर जो 
अधिकतर वह्गनाल के दक्षिण पूर्ची स्थानों में झर्थात्‌ वाकरगंज, 
फररीदपुर, ढाका, जैसेर ओर ख़ुलचा में रहते हैं । वे चैय्येचान 
ओर परिभ्रमी हैं ओर नाव जेने ओर मछली पकड़ने में अद्वि- 
तीय हैं. ओर ज़मीदार लोग ऊसर ओर दलदल भूमि के 
जातने बाने येग्य करने के लिये उन्हे काश्तकार रखने से प्रसन्न 
देते दें#परन्तु फिर भी चएडाल लोग केमल, डरपेक ओर 

# ग्रन्थकार ने बाकरयेजके कुछ भाग के चण्ढाछों के उछ जदूसुत ढंग 
को बहुधा देखा है जिसले कि दे छोग दुरूदुछ को छोख जोतने बोने योग्य 
चना छेते हैं। वे यातो नहर खोद कर बीछों को समुद्री नदियों से मिछा 
देते है जिसमें दकदछ के ऊपर वषों तक नित्त चिकनी मिही की तहें जमती. 
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दबैल जाति के हैं. ओर थे पूर्वी वज्ञाल के कठोर मुसलमानों 

के अनेक अत्याचारों के बिना किसी शिकायत के सददते हैं ! 
अआगडालें में भी एक विशेष शारीरिक ओर मानसिक समानता 
है जिससे विदित द्वाता है वे पक जुदाद्दी जाति के हैं । 


ओर यह जाति कैसे उत्पन्न हुई ? मलु फद्दता है कि वे उन 
आहायण ख््रियों के सन्‍्तान हैं. जिन्हें ने शद्व मनुष्यों के प्रहण 
किया । दक्तिण-पूर्व बज्ञाल में प्राचीन समय में आहायणां की 
अधिक संख्या नहीं थी ओर अब मी उपरोक्त पांचों जिले में 
उनकी संख्या ढाई लाख से भी कम है। अतण्व मु के 
सिद्धान्त के अचुसार इन जिलें में दूस लाख चण्डालों के होने 
का कारण बतलाना फठिन है। क्या हम यह विश्वास कर कि 
शुद्र ब्राह्मणों की स्म्रियां बराबर कलि श॒द्ग पुरुषों का ही प्रहरा 
करती रहीं ? क्या हम यद््‌ विश्वास कर कि लाखों रूपचती ओर - 
डुबल ब्राह्मण कन्याओं के शूद्र लेग, जे कि एक नई जाति 
के उत्पन्न करने के लिये कमर बांधे हुए थे उनके पिता ओर . 
मात्रा के यहां से बहका ले जाते रहे ? अथवा क्या हम यह ' 
विश्वास करे कि इस सम्मेल से जे! पुत्र उत्पन्न दुए उनकी 
चृद्धि दुलदलों ओर मछली मारने चाले गावों में परिश्रम ओर | 
इुख फे साथ रह कर भो अधिक हुई अथांत्‌ उनकी वृद्धि , 
उन सच्चे आहाणों से भी अधिक हुई जिन्हें कि राज्यसस्मान 
ओर पुजेरियों के विशेष अधिकार प्राप्त थे ? हमें इन करपनाओं . 
का उदलेख केवल उनके बेतुकेपन के दिखलाने के लिये करना . 
रहें। अयवा वे दलदकों में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की घास पुकत्रित | 
करते हैं ओर दच्व॒कों में उनकी तद्ट के ऊपर ठ्ट निरन्तर रखते जाते हैं 
यहां तऊ कि सब से नीचे वाली तह म्षमि के पेंदे में पहुंच जाती है। इस 
२०४ तय्यार की हुई झमि पर वृक्ष कौर घर बने हुए , 
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है और इन करंपनाओं के साथ मच का मिश्रित जातियों के 
सिद्धास्त, कल्पित कथाएं ओर धघालकों के किससे कहानियों 
से प्रमाणित होते हैं ! हमारे जे! पाठक बंगाल फे चण्डालें 
के विषय में कुछु सी जानकारी रखते हैं उन्हें उनकी चुद्धि 
कह देगी कि ये लोग दक्षिण-पूर्ची वंगाल के आदिम निवासी 
थे और वहां जे वहुतायत से खाड़ी ओर नहर हैं. उनमे मछली 
मार कर अपनी जीविका निर्वाह करते थे ओर जब आर्य लोग 
बंगाल में आकर वसे ते उन्होंने स्वमावतः हिन्दुओं का धम्में, 
उनकी भाषा ओर सभ्यता अ्रहण करली | 


हम यह दिखला चुके कि कैय्त ओर चणडाल लोग 
जुदी छुदी आ्रादिवासी जाति के थे ओर जब उन्हें विजयी 
आयों ने हिन्दू बनाया तव उनकी हिन्दू जातियो में गणना हुई । 
वज्ञाल में ऐसे ही ओर भी हैं। पाठकगण उपरोक्त सूची में 
कैच, वाग्दी, पोद, वैरी ओर तेशोर लोगों का नाम देखेंगे, 
और ये सब सिन्न मिन्न हैं। बंगाल में हिन्दुओ के आने के 
पहिले ये मित्र मित्र जातियां आदिवासी जाति की थीं और 
अत्यन्त प्राचीन काल की प्रत्येक शताच्दी में वे विजयी हिन्दुओ 
की शरण आती गई ओर उनकी भाषा, धर्म ओर जोतने थोने 
की रीति के ग्रहण करके हिन्दुओ की जाति में नीच जातियां 
बन गई । बंगाल की इन जातियों में से बहुत से नाम भज्ु 
के विदित नहीं थे। जो जातियां उसके विदित थीं उनकी 
उत्पत्ति के चिषय में कोई ऐतिहासिक वा मनुष्य गणना के 
अमाण न होने के कारण उसने अपने ही सिद्धान्तों के अजुसार 
उनकी उत्पत्ति चर्णुत करने का यत्न किया है। 


अब हम इन उपजातियों के छोड़ कर व्यवसाय करने 
' चाली जातियें का उल्लेख करेंगे। उपरोक्त सूची में पाठकों 


११६ वैद्ध काल [क४ 


के फायस्थ था लेखक, गे।आल श्रर्थात्‌ गैया रखने पाले, 
नापित अर्थात्‌ इज्लाम, तेली श्रर्थात्‌ तेल बनाने वाले, जेलियां 
श्र्थात्‌ मछुआहे, तांती अर्थात्‌ कपड़ा घीनने चाले, बनियां 
श्र्थात्‌ व्यापारी, कुमर अर्थात्‌ लोहार, इुम्दार श्र्थाव्‌ मिट्टी 
के बर्तन वनाने वाले, थावी श्रर्थात्‌ कपड़ा धोने बाले; इत्यादि 
जावियो के नाम मिलेंगे। यह धात अद्भुत है. कि मन्नु की मिश्रित 
जातियें की सूची में कुछ उपजातियों के नाम मिलते हैं. परन्तु 
उस सूचो में व्यवसाय करने वाली एक भी जाति का नाम 
नहीं मिलता । ते क्या ये व्यवसाय मनु के समय में थे ही 
नहीं ! क्या मछु के समय में लेखक ओर ब्यापारी लोग, 
लाहार, ओर कुम्हार लोग, हज्ञम ओर धाबी लोग थे ही 
नहीं ? यह करुपना बिना सिर पैर की है, क्‍्योफि मनु के 
समय में भारतवर्ष सभ्यता में चढ़ा घढ़ाथा ओर भजनुनें 
अपनी स्थृति में इनके व्यवसाय का उद्लेख भी किया है। 
परन्तु उसने अपनी मिश्रित जातियों की सुच्चीम उनका उल्लेख 
नहीं फिया ओर न उन्हें जाति की भांति कहीं लिखा है। ओर 
इससे यह बात ह्ूढ़ निश्चय फे साथ प्रमाणित होती है कि मु 
के समय में ये भिन्न भिन्न व्यवसाय केवल घ्यचसायदी थे । 
उनकी सित्र भिन्न ओर जातिया नहीं बनी थीं। वैश्य लोगों 
की और ऐसेहदी शुद्र लोगें। को भी अब तक एकही जाति” 
थी यद्यपि थे छोग मिन्न मित्र व्यवसाथ ओर व्यापार 
करते थे । 

अब हमके उन व्यवसाय की जातियों की सच्ची उत्पत्ति 
का पता लग गया जोकि भलु के समय में नहीं थीं ओर जो 
उसके उपरान्त बनी हैं। ओर हमके उन उपजातियों की 
उत्पत्ति, भी बिद्त होगई जोकि मु के समय के पद्दिले बन 
गई थीं औोर,जे। मठु के बिदित थीं। ओर अन्त में दमें यद 
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भो विद्ति होगया कि भन्ु ने इन उपजातियों फी उत्पत्ति 
लिखने मे कैसी भूल की है। मनु की भूल ऐसी थी जिससे 
वह वच नहीं सकता था। उसने कैचतों ओर चणडालों की 
'नाई भिन्न सित्र जातियां देखी ओर उसे उन जातियों की 
उत्पत्ति का इतिहास विदित नहीं था। उसके समय में यह 
घामिक कथ! प्रचलित थी कि सव भनुष्य जाति की चार 
मुल्य जातियें से हो उत्पत्तिहुर है ओर इसलिये उले अपने समय 
की नई जातियों की उत्पत्ति के लिये भी इसी प्राचीन सिद्धान्त 
का श्राश्नय लेना पड़ा। यह सव वात समझ में आने योग्य 
है। जो वात समझ में नहीं आती वह यह है कि इस प्राचीन 
सिद्धान्व पर आज कल के ऐतिहालिक खोज ओर गणना के 
समय में भी कुछ हिन्दू लेग कैसे विश्वास करते हैं। परन्तु 
इस सुखति की पवित्रता ही ऐतिहासिक खोज के दुर भगाती 
है, ठीक जांच के! रोफती है ओर शुरा ओर दोष की परीक्षा 
करने वालें का मुंह वन्‍्द्‌ करती है। यही कारण है कि मिश्रित 
जातियों का प्राचीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणो ओर सम्भाव- 
नाओं के रहते हुए भी इतनी शताब्दियों तक मान ओर 
सत्कार की दृष्टि से देखा गया है। इसकी जांच तथा भूठ ओर 
सच की परीक्षा न किए जाने से यह खिद्दान्त सत्य घर्म्माच- 
लम्बी हिन्दुओ के विचार ओर बिश्वास में स्थान पाता रहा 
है। ओर फिर भी यह सिद्धान्व जे कि ऐसा सम्यक और 
समक में आने योग्य तथा ऐसा पूर्ण है परीक्षा की अंगुली 
से छुए जाने के साथद्दी साथुन के एक झुन्द्र चुलडुले के सद्ृश 
लुप्त हो जाता है । 


अध्याय ९ 


सामाजिक जावन 


मनु ने शह्म विधानों का जे! वृत्तान्त लिखा है वह प्राचीव 
सुन्ञकारों के आधार पर ही है । जावकस्मे बच्चे के जनमते ही 
नार काटे जाने के पहदिले होना चाद्विण। जन्म के दसवें वा 
बारह॒व दिन वा किसी शुभ दिन, शुभ सुद्दत ओर शुभ नत्तज 
में नामघेय की रीति की जानी चाहिए ओर बच्चे का 
नाम रकक्‍्खा जाना चाहिए। चौथे मास में निष्क्मरा की रोति 
करके बच्चे के घर के बाहर निकालना चाहिए ओर छुट़ें 
मास में बच्चे के अन्नप्राशन अर्थात्‌ उसे पदिली बार चावल 
खिलाने की रीति की जानी चाहिए । उपनयन श्र्थाव विया- 
रम्म कराने की रीति आ्राह्मरा के लिए आठवे चर्ष, क्षत्रिय के लिये 
ग्यारहर्ण वर्ष ओर वैश्य के लिये बारहवें घर्ष में की जानी 
सादिए ओर तब लड़के के यश्ञोपपीत पहिना कर शुरू के 
सापना चाहिए | के 

विद्यार्थी के जीवन के चियम्न॒ वे दी हैं. जे! कि धर्मों 
में कहे हैं । विद्याथीं के! एक जाती, एक छुड़ो, ओर एक या 
दे! कपड़े देने चाहिए । उसे अपने गुद की आशा माननी ओर 
उसका सत्कार करना चाहिए । उसे नित्य हार द्वाए भीख 
मांग कर जे! कुछ मिले उसे गुरु के सामने ला रखना चाहिए 
ओर प्रति दिन जब कि वह विद्या सीखता जाय ते उसे अपने 
शुरु के यहां रद्द कर उसकी सब प्रकार की नीच सेवा करनी 
चाहिए । केशान्त अर्थांव्‌ सिर मुड़ाने की रीति आाह्मण के लिप्ट 
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॥37 555 मनन सकी कक 2 सपने तक लिन: प तर 
: १६बे वर्ष, ज्त्रिय के लिए २२वें वर्ष ओर वैश्य के लिए २४ 
वें च्ष की जानी चाहिए । 

तीनें बैदों के पढ़ने फा समय ३६ घर्ष वा १८ घर्ष वा & वर्ष 
भी अथवा जब तक विद्यार्थी पूरी तरह से न पढ़ ले, कद्दा 
गया है। यहां पर ($ १) हमें चाथे वेद का नाम नहीं 
मिलता ओर न अ्रथर्वन के सीखने के लिये फाई समय नियत 
किया गया है। विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त फरने पर 
स्नान करके स्नातक है| जाता था ओर घर लैट करः घिचाह 
करता था ओर फिर भ्रृहस्थ होकर रहता था। विवाह के 
समय पविन्न अग्नि जलाई जाती थी ओर गृहस्थ का अपने 
गृहविधानें ओर पंच महायज्ञों के घरावर अपने जन्म भर 
करने की आशा दी जाती थी | ये महायक्ष ये हैं ( १) पढ़ाना 
ओर पढ़ना जे। कि उपसा की सांति परमात्मा ( ब्रह्मन,) का 
यज्ञ कद्दा गया है, (२) पिवरों के। जल देना, ( ३) छोटे 
. देवताओं को जली हुई वस्तुएं चढ़ाना (४ ) पितरों के बलि 
चढ़ाना ओर (५) अतिथियों का सच सत्कार करना जो 
कि मनुष्यों का यश्ञ कहा गया है ( ३ ६७, भोर ७०, ) यद्द 
अन्तिम धम्मे बहुत आवश्यक था ओर हिन्दू ऋषि लोग घाम्मिक 
हिन्दुओं के हृदय पर अपने भाइयें के लिये इस महान कर्तव्य 
के अंकुरित करने में कभी नहीं चूके हैं। 


पितरो के नित्य वलिदान देने के सिवाय प्रति मास पिएड' 
पितू यज्ञ (३, १२२ ) किया जाता था ओर उसमे पिए्ड बना 
कर पितरों के चढ़ाया जाता था। नित्य के वलिदान तथा 
मासिक बलिदान में आहणों के। भोजन कराया जाता था ओर 
खुधकारों फी नाई मनु भी सूखे ब्राह्मणों के भेजन कराने का 
बड़ा विशेधी है। |॒ 
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४ जैसे फिसान ऊसर भूमि में बीज बेकर फसिल नहीं 
काट सकता वैसे ही याक्षिक भाजन देने घाला यदि उस भाजन 
के किसो ऐसे मनुष्य के खिलाबे जे कि ऋचाशों के नहीं 
ज्ञानता तो उसे केई फल नहीं हे।ता ।” ( ३, १४२ ) 


५ क्षाई सूखे मनुष्य देववाओं वा पितरों के यज्ञ में जितने 
आस खाता है उतने ही लाल तपे हुए भाले, कील ओर लेहे 
के गोले भोजन खिलाने चाले के! रूत्यु के उपरान्त निगरने 
पड़ते हैं ? । ( ४ १३६३ ) 


दूसरे स्थान पर बिल्ली धगुले की नाई काय्ये करने वाले 
किसी ब्राह्मण के जल भी न देने के लिये कहा गया है । ओर 
भछु ने अपने समय के विज्ली ओर वगुलों के ऐसे आहाणें की 
निन्‍्दा जिन शब्दो में की है उनके! उद्धृत करना हमारे हिन्दू 
भाइयें का अपमान करना देगा ( ७, १६२, १६५, १६६ ) 


यज्ञों फे विषय में लिखा है कि प्राह्मणें के! नित्य सन्ध्या 
ओर सेवेरे अग्निहेज करता चाहिए, चन्द्रदर्शन ओर पूर्णिमा 
के उसे दर्श ओर पै|्णमास इष्टि करनी चाहिए तीन ऋतुआं 
के अन्त में उसे चातुर्मास यज्ञ करना चाहिए, अयन के समय 
उसे पशुओं का बलिदान करना चाहिए ओर वर्ष की समाप्ति 
फे समय सोम यज्ञ करना चाहिए । जब नया अच्न काटा 
जाय ते उसे आम्रयन इष्टि तथा पक पशु का बलिदान करना 
चाहिए | ( ४, २४-२७ ) इन चिधानें। तथा अन्य विधानें के 
जे! बणेन भाचीन सूत्र भ्रन्‍्थों में दिए है उनके लिए पाठकों के 
इस पुस्तक का चैथा भाग देखना चाहिए । 


- प्राचीन सूत्रों में कहे हुए इन दैनिक, मासिक ओर साम- 
यिक विधानों के फरने के लिए मनु ने जे आश्षाएँ दी हैं 
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उनसे घिद्व होता है कि प्राचीन वैदिक रीतियों का व्यवहार 
अब वहुव कम होता जाता था । ऐसे बावणो में जैसे “जो ब्राह्मण 
प्रवित्र भ्ग्वि रखता है? (७, २७ ) से विदित होता है कि 
ऐसी पवित्र अग्नि का रखना अब चिरले कहीं दाता था। 
नास्निकों के विषय में जे। कटुवाइय लिखे है उनसे विःदेत 
होता है कि वैद्ध लोगों का प्रभाव आचीन धम्में ओर रीतियें 
. पर बहुत भ्रधिक पड़ रहा था। गृहस्थों के लिए चेद्‌ का 
' ख्ण्डन फरने वाते किसी नास्तिक वा ताकिक का खत्कार 
करना या उनसे भेंट करना भी निषेध किया गया है। (४, ३०) 
उसे बेद की व्यग निद्या था खएडन, से बचने के लिये कद्दा 
गया है ( ४, १६३ ) ओर जे! ज्लो किसी नास्विक के सम्प्रदाय 
के ग्रहण करे उसकी समानता व्यमिचारी स्लियों, शरादी 
खियें, धपने णति के मारने चाली स्ियों। तथा श्रूण हत्या 
करने चाल्ो झ्ियें से दी गई है । (५, ६० ) 

सम्नवनः यह हमके ठीक ठीक कमी विदित नहीं होगा 
कि वैदिक रीजियों ओर पेतिहसिक काव्य काल तथा दार्शनिक 
काल के धम्मे का किस किस अंश ने ओर किस किस प्रकार 
से आवुनिक हिन्दू धम्मे के रूप में परिवर्तन हेगया । परन्तु 
यह वाद निश्य है कि जिल समय महुस्खति बनाई गई उस 
समय आदोन गृह्ययक्ष जो कि गृहस्थों के घर में किए जाते थे, 
ओर अधिक भाडस्वर के भोत यज्ञ जिन्हें पुजेसी लोग करते 
थे उनका घचार बहुत कमर हुआ जाता था ओर उनका स्थान 
मन्दिर के थे पुजेरी ले रहे थे जिनकी समानता कि मनु ने 
भांस ओर मद्रि वेचने वालो तथा ढुकानदारों और अधिक 
व्याज़ खाने धालें से की है ( ३, १५२, १८० ) इस स्मृति में 
प्राचीन धम्मे के नए धर्मों के विरुद्ध स्थिर रखने के लिये 
ज्यर्थ उद्योग किया गया है और इतिहास जानने वालों के! इस 
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बातके ज्ञानने में बहुत कम कठिनाई पड़ेगी कि उस समय 
की क्या अवस्था हे! रही थी। 


मल ने जिन जिन प्रकार के विवाह के लिखा है थे धम्मे 
सूत्रों में कहे हुप्‌ द्दी हू । चह ब्राह्म, दैघ, आशे, प्रजापत्त्य, 
आसुर, गन्धवे, राक्स, ओर पैशाच विवाह फा उदलेख करता 
है। परन्तु वह इनमें से कुछ वियाहा के विरुद्ध है, “४ पैशाच 
( लुभाना ) ओर आास्चुर ( बेचना ) विवाद कभी नहों करना 
चाहिए ” ( ४,२९५ ) | ओर फिर यद्द वहुत ज्ञोर देकर कहा 
गया है कि “ जे! पिता इस नियम के! जानता हो उसे अपनी 
कन्या के लिये कुछ मी मेंट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जे 
मनुष्य लालच चश भेंट लेता है चह अपनी सन्‍्तान का बेचने 
वाला द्वोेवा है ” ( ३, ५४ ) । ओर इस विषय में कोई खल्देह 
न रखने के लिये यद भी कह्दा दै कि श॒त्र के भी विवाह की 
मेंद नहीं लेनी चाहिए और ऐसा व्यवद्दार कभी नहीं छुना 
गया है ( &, &५, ओर १०० ) परन्तु प्राचीन समय में सम्भवतः 
बह भेंट नीच जातियें में ली जाती थी जैसा कि भारतवर्ष में 
आज कल भी किया जाता है। ओर मनु ने एक स्थान पर 
अ्रसावधानी से यह नियम लिखा है कि यदि दुलहे के एक 
कन्या द्खिलाई जाय ओर दूसरी कन्या दी जाय ते। चह एकही 
मूल्य में दोनों से विवाह कर सकता हैं। (८, २०४ ) 


इसी प्रकार मनु विधवा विवाह का भी बड़ा विरोधी है 
ओर यद प्राचीन सैति उत्तर काल के दिन्दुओं के अप्रिय हे 
रही थो परन्तु वह हमें असावधानी से यथार्थ बात के बतला 
देता दै--ओर वह इतिद्ास जानने वाले के लिये मनु की सम्मति 
की अपेक्षा चहुत अमूल्य है कि चिघवा विवाह उसके समय में 
भी प्रचलित था, यद्यपि कट्टर लेग उसे नहीं पसन्द करते 
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थे। लिखा है कि विधवा के! अपने पति की सतत्यु के उपरान्त 

किसी दूसरे पुरुष का नाम सी न लेना चाहिए (५, १४७ ) 
झोर घास्मिक ख्ियों के लिये दूसरे पति का प्रदगा करना कहीं 
नहीं लिखा गया है ( ५, १६२ )। परन्तु फिर भी हमें पुन- 
विवाहिता ख्ियों, (६, १६६ ) ओर पुनर्विवाहिता विधवाओं 
के पुओे ( $ श्वप ओर १८६१ & १६६; १५७ ओर १७६ ) फा 
उल्लेख मिलता है। अक्षत विधवाओ के पुनः विवाद करने 
की स्पष्ट आज्षा दी गई है। ऐसी विधवा “ अपने दूसरे पति 
के साथ विवाह करने के योग्य है ।” ( &, १७६ ) 


हम ऊपर देख चुके हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में 
स्वतन्त्रता से विवाह होता था परन्तु किसी नोच जातिका 
मनुष्य उच्च जाति की ख्री से विवाह नहीं कर सकता था। 


भनु के समय में सम्बंधियों के साथ विवाह करने का बड़ा 
निषेध था। “ऐसी कन्या जो न ते माता के कुल में सपिण्ड 
हे भर न पिता के कुल में सस्बन्धी हे वह द्विज भनुष्यो के 
विवाद ओर पति सम्मेल के योग्य कही गई है? । (३५४ ) 


जिस श्रवस्था में कन्या का विवाह होना चाहिए उस 
विषय के नियमों से विदित होता है कि यद्यपि कमी फभी 
कन्याआ का वियाह उनके युवा होने के पहिरछे ही हे जाता 
था परन्तु यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं था ओर बहुधा 
उनका विवाह इस के उपरान्त होता था। उसने लिखा है 
कि ३० वर्ष के मनुष्य के १२ वर्ष की कन्या से विचाह करना 
चाहिए ओर इस से छोटे भलुष्य के इससे भी छोटी कन्या 
के साथ ( १०, ६४ ) उसने फिर कहा है कि पिता के चाहिए 
कि घद अपनी कन्या के किसी प्रखिद्ध सुन्दर पुरुषका दे दे 
“यद्यपि चह अपनी चित अवस्था के नश्ञों प्राप्त हुई हो |? 
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यह एक विशेष अवस्था के लिये लिखा गया है ओर इस 
लिये हमें यह समझना चाहिए कि साधारण नियम फन्याओ् 
का विवाह उचित अवस्था में करने का था । ओर यह भी 
स्पष्ट रीति से फह्ा गया है कि कन्या जब घिवाह के योग्य दो 
ता उसे तीन घर्ष तक ठहरना चाहिए ओर तब उसे अपना 
विवाद करना चाहिए ( &,&० ) ओर उसके पिता के चाहिए 
कि घह योग्य घर के साथ उसका विवाह करे ओर यदि ऐसा 
ने दे ते। उसे जन्म भर कुआरी ही रकखे ( 2,८६ ) 


जान पड़ता है कि भाई की विधवा स्त्री से पुत्र उत्पन्न 
करने की प्राचीन रोति उठ गई । मनु भराचीत नियम का 
पालन करने के लिये ओर साथ ही अधिक शुद्ध रीति प्रगट 
करने के लिये अपनी ही वातें का खरडन कर गया है. (१०,५६ : 
ओर १६ में ) वह कहता है कि जिस स्त्री चा विधवा के अपने 
पति से संतान न हाने पर भ्रधिकार प्राप्त है, घह अपने पति 
के भाई ( देवर ) से वा पति के किसी दूसरे सपिएड से 
सन्‍्तान उत्पन्न कर सकती है । परन्तु इसके उपरान्त ही वह 
ज्ञोर देकर कहता है कि विधवा केा इस प्रकार सन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिये कमी नियुक्त न करना चाहिए, चर्म पुस्तकों 
में विधवाओं के इस प्रकार नियुक्त करने के लिये कहीं अधिकार 
नहीं दिया गया है ओर इस रोति के परिडत लोग पशुओं के 
योग्य सममते हैं ( 8,६४७ से ६८ तक ) यह कुछ कडु भाषा है 
ओर इससे विद्त दावा है कि यह प्राचीन रीति भन के समय 
में कैसी घृणा की हृष्टि से देखी जाती थी । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे देखा जायगा कि मु 


की स्मृति कुछ मिश्रित गुरामय है। भ्र्थकार ने आाचीन नियम 
के मानने का यज्ञ किया है उसने बहुधा अपने समय को 
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प्रचलित कहावनों और छुन्दों के उद्धृत किया है. जिनमें से 
बहुत महाभारत में पाए गए हैं--ओर साथही वह आय्यों के 
लिये एक शुद्ध नियम प्रगट करने का भी उत्सुक है । ऐसे मित्र 
मिन्न विचारों के रखने के कारण मनु बहुधा नियमों के देले में 
अविश्वित है परन्तु उसके नियम का साधारण असभिप्राय ओर 
उद्देश्य किसी सच्चे पाठक की समसमे यथार्थ रूप से आए 
विना वहीं रह सकता | ओर यदि फेोई पाठक इस स्मृति के 
उन सब अध्यायों ओर छुन्दों के ध्यान पुववंक पढ़े जे कि ख््रियों 
की अवस्था के विषय में हैं तो कुछ वाधा डालने वाले वाकक्‍्यें 
के रहते हुए भी उस मु के समय में हिन्दू सभ्यता ओर 
चाल व्यवह्यार की तथा सख्रियां की उच्च अवस्था निस्सन्देह 

. चिद्त होग। | 


स्त्रियों अपने वंश के पुरुषों की आश्रित समझी जाती 
: थीं,-इस बात के मु ज्ञोर देकर कहता है । परन्तु फिर 
भी स्लियों का उनके कुल में सत्कार हेता था, उनके सम्बन्धी 
लेग तथा जिस समाज मे थे रहती थीं वे सब उनके सत्कार 
की दृष्टि से देखते थे अब यह बात केवल मनु के नियमों से ही 
नहीं वरन सब संस्कृत ग्रन्थों के प्रतिबिम्ब सी विद्त होती है। 
“उपाध्याय की अ्रपेज्षा आचाय्ये द्स गुना पूज्य है, आचार्य 
की अपेक्षा पिता सै! शुना, परन्तु पिता की अपेक्ता माता 
हजार गुनी पूज्य है ( २, १४५ )। ' | 
"स्त्रियों के पिता, भाई, पति ओर देवर का जे। कि उनके 
हित चाहने वाले हैं, सत्कार करना चाहिए। 
“जहां स्लियों का सत्कार होता है वहीं देवता प्रसन्न रहते 


परन्तु जहां उनका सत्कार नहीं होता वहां के 
का कोई फ़ल नहीं मिलता । हे जे का 
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“जिस चंश में स््रियां शोक में रहती हैं उस चंश का शीघ्रद्दी 
सत्यानाश द्वाजाता है परन्तु जहां स्रियां खुखी रहती हैं उस 
वंश की सदा बृद्धिदवाती है ।? (३ ५५--५७) 

इसके सिवाय स्त्रियों के कर्तव्यों का भी ऐेसादही स्पष्ट 


| | गम 

“री के वाल्यावस्था में अर पिता के आधीन रहना 
चाहिए ओर युवा अवस्था में अपने पति फे आधीन, अपने 
पति की सृत्यु पर अपने पुत्रों के आधीन । स्रियों के फर्भी 
स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए। 

“उसे अपने पिता, पति था पुत्रें से जदे होने का विचार 
नहीं करना चाहिए | उनके छोड़ने से चद अपने और अपने 
पति के वंशों फे! कलद्वित करती है। 

४ उसे सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपने घर के कार्यों 
में चतुण, अपने बतंन साफ करने मे सावधान ओर अल्पव्ययी 
दाना चाहिए। 

४ उसका पिता था उसके पिता की आक्षा से उसका भाई 
जिस भनृष्य के साथ उसका चियाह करदे उसकी आज्ञाओं का 
पालन उसे याचज्जीवन करना चाहिए और उसकी रव्यु के 
पीछे उसकी स्थृति का अपमान नहीं करना चाहिए । 

“पति थयपि गुणों से रहित हे वा चिलास में लिप्त हा 
अथवा पुणयात्मा न हे तथापि धाम्मिक स्त्री के! सदा देवता 
की नाई उसकी पूजा करनी चाहिए । 

४ स््रियों के अपने पति से अलग कोई यश संकल्प था 
बत नहीं करना चाहिए] यदि ज्री अपने पति की आशाओं का 
पालन करे ते केचल उससे ही वह स्वर्ग में जायगी ॥” (५, 
शृ्म--१५१, ओर--शए४, शप५ ) । 





अध्याय १० 
राज्य प्रचन्ध । 


मु राजाश्रो के नित्यकत्य ओर धरेऊ जीवन का बड़ा 
मनेहहर वर्रन देता है । 


अपनी प्रजा की रक्षा करना, पक्तपात रहित द्वोकर न्याय 
करना, अनुचित करनेवाले के द्र॒ड देना, ये राजाओ के मुख्य 
कर्तव्य थे ओर स्वयं समाज का अस्तित्व इन्हीं कतंव्यें के 
पालन पर निर्मेर था (७, २, १६-३५ ) भद्च, छुआ, ख्री, 
ओर भद्देर, ये राजाओ के सबसे बड़े अवगुरा थे । (७, ४० ) 

राजा रात के अन्तिम अहर में उठता था और अपने 
शरीर की शुद्धि तथा अग्नि में हवन करने के उपरान्त वह 
प्रातःकाल ससासवन में जाता था। चहां जे! प्रजा उससे सेंट 
करने जाती थी उसे वह प्रसन्न करता था ओर उसे बिदा करके 
पुकान्त में अपने मन्नियों से सलाह करता था जहां कि सर्व- 
साधारण नहीं जाने पाते थे, (७, १४५--१४७ ) खलाह हे 
जाने के उपरान्त राजा अपना नियमित व्यायाम करता शा 
ओर स्नान करके भाजन के लिये महत्॒ में जाता था। नम्क- 
हलाल नैकर लोग मेजन तय्यार करते थे जो कि पवित्र 
मन्‍्त्रो के दारा शुद्ध ओर विष ले रहित किया जाता था। 
ओर सलो भाँत जंची हुई स्लियां पंखे, जल ओर झुगन्ध से 
उसकी सेवा करती थीं। भेजन के विषय में जे सावधानी 
लिखी गई है वही राजा की गाड़ी, बिद्ौने, आसन, स्नान, 
शृंगार ओर आभूषणों के सस्वन्ध में भी कही गई है और 
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डससे विद्त होता है के राजाओ के ग्रृह्य काय्यों मे विय वा 
छुल के द्वारा झत्यु को दुधेटना न होने का पूरा भ्रबेन्ध रहता 
था। ( ७, २१६--२२० ) ! 


भाजन के उपरान्त राजा महल में अपनी खसियें के साथ 
कुछ समय व्यतीत करता था परन्तु तीसरे पहर वह फिर 
राजसी चस््र पहन कर निकलता था ओर अपने ये।्धाओं, रथों, 
पशुओं, शस््रों ओर युद्ध की सामप्रियों की देख भाल करता 
था और तव अपनी संध्या समय की पूजा करने के उपरान्त 
चहद अपने जासूसें से बात करता था ओर वे जिन गुप्त बातें 
का पता लगाते थे उन्हें सुनता था। इसके उपरान्त वह 
अपने महल में जाकर भेजन करता था ओर फिर गान से 
अपना जी बहला कर शयनागार भें जाता था | (७, २२१-२५५) 


राज्यप्रबन्ध में राजा की सहायता के लिये मंत्री होते थे-- 
मलु कहता है कि सात वा आठ मंत्री होते थे-जेकि शास्रों के 
ज्ञाता, शस्र॒विद्या में निपुण, उत्तम ओर जंचे हुए वंश के 
देते थे। ये मंत्री राजा का शान्ति ओर युद्ध में, कर ओर 
दान के विषयों में सम्मति देते थे। राजा कर उगाहने के लिये 
तथा खानों, शिवपशालाओ ओर भरण्डारं के लिये योग्य 
पुरुषों के! नियत करता था ओर अपने कार्यों के सम्पादन के 
लिये ऐसे राजदूत के रखता था “जो इशारे ओर मुंह की 
आकृति ओर चेष्ठाओ के! समस्तता हे” ( ७, ५४-६३ ) 


गाँव ओर नगर की रक्ता करने के लिये हुदे जुदे कर्म 
चारी नियत किए जाते थे। राजा प्रत्येक गांव का एक स्वामी, 
दूस गाँव के ऊपर एक स्वामी, २० गाँव पर एक स्वामी, 
०० गाँव के ऊपर एक स्वामी, ओर १००० गाँव के ऊपर एक 
स्वामी, नियत करता था और उन लोगें का यह कर्तव्य था 
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पर । शनि दि किक कक कमल ज कक अर कक शीत कप 
कि गाँव के निवासियों की रक्ता करें ओर जुमे के! रोके। 


इसी प्रकार प्रत्येक नगर में भी सब कार्यो की देख भाल के 
लिये एक सरदार होता था जे स्वयं स्व कर्मचारियें! के 
काय्ये को देख भाल करता था ओर उनको चाल व्यवहार के 
विषय में गुप्त सेति से पता रखता था। ” क्योंकि राजा के चे 
नैकर जो प्रजा की रक्षा के स्िये नियत किए जाते हैं धहुघा 
दुए है| जाते है ओर दूसरों फी सम्पत्ति छीनते हैं। उसे चाहिए 
कि ऐसे मनुष्यों से अपनी प्रजा की रक्षा करे ” ( ७, ११४-- 
१२३) राज्य कर्मचारियों के लुटेरेपत के विषय में ये बड़े 
कट्ुवाक हैं परन्तु आज कल फे प्रदन्‍्ध फरने चाले कम्मेचारियें 
में से चहुत कम ऐसे होंगे जे कि इस निन्दा के! श्राजकल की 
प्रजा रक्कां अर्थात्‌ उच पुलिस अफसरों के लिये कठु समझेंगे 
जिनके अधीन एक बड़ा थाना होता है जिसमें पचास हजार 


: या एक लाख मतुष्य चसते हैं । 


राजा की अपनी सम्पत्ति से जे आय दोती थी उसकी 
स्यूनता राज्य कर से पूरी की जाती थी। मनु “प्ठ ओर स्व॒ण 
की चुद्धि पर पद्मोसवां भाग” राज्यकर नियव करता है जो कि 
है पड हिसाव से हुआ ओर ५ अन्न के लिये 


. आठर्चा, छुठों, वा वारहवाँ साग नियत करता है जे कि आजकल 


की ज्गान से पहुत कम्न हुआ। राजा तृत्त, भांस, मफ्खन 
मिट्टी ओर पत्थर के चत॑न इत्यादि पर छुठं साथ ले सकता 
थाओर मास में शक दिन शिल्पफारों और मजदूरी करने 
वाले शूद्दो से काय्ये करवा सकता था। परन्तु उसे किसी 
अरस्या में औ ओवियों पर कर नहीं लगाना चाहिए । ओर 


.. अन्त में राजा ब्रहुत अधिक कर न खगाने के लिये सचेत क्रिया 
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दूसरों की जड़ भी न काटनो चाहिए, क्योकि, अपनी ,वा दूसरों 
की जड़ काटने से वह अपने के वा दूसरों के अति 
नाता है ७१ ( ७, १३०--१३६ ) 





राज्य प्रबन्ध ओर कर लगाने के इन तथा अन्य नियमों से 
विद्त होता है कि अब से दे हजार वर्ष पूर्व से लेकर १५०० 
वर्ष के भीतर भारतवर्ष में शासन की एक प्रणाली प्रचलित 
थी । ओर इस देश में चीन ओर यूनान के जे भन्थकार रहे थे 
उनकी साक्षी से विद्त होता हैकि ये सब विचार फेवल 
सिद्धान्तकारों ओर भन्‍्थकारों के ही नहीं थे चरन उन्हें राजा 
ओर उनके कम्मेचारी लोग व्यवहार में लाते थे। मेगास्थिनीज्ञ 
अन्द्रगुप्त के राज्य की बड़ी प्रशंसा करता है ओर फाहियान 

हंन्तसाज्ञ जिन्हाने भारतवष में कई वर्षो तक रह कर 
थहां के कई राज्यों के देखा था वे भी हिन्दुओ क़ी राज्यप्रणाली 
की प्रशंसा करते हैं ओर उन्हेने कहीं भी प्रजा पर अधिक कर 
लगाए जाने वा राजाओं के मन भाने अत्याचारों से उनके 
कलेश पाने या भयानक युद्धों छार उनके खत्यानाश का कहीं 
उल्लेख नहीं किया है । इसके विरुद्ध उन्होने जे! वर्णन दिया 
है उससे हम उन्हें एक सुखी ओर भाग्यवान जाति पाते हैं जो 
कि अपने राजा की बड़ो भक्त थी, ओर दयाल, उपकारी तथा 
सभ्य राज्य प्रणाली के खुलों के भाग रही थी। खेती सब 
जगद भरी पूरी थी, शिल्प की उन्नति हो रही थी, विद्या के 
हिन्दू ओर बैद्ध देने! ही समान रीति से बड़े परिश्रम के साथ 

ओर उसका सत्कार करते थे । । धर्म की शिक्षा मन्दिरों 
ओर भठों में बिना किसी 'रोक टेक के हैती थी ओर लोग 
बिना किसी अत्याचार वा हस्तक्षेप के अपना अपना काय्ये 
करते थे।। परोपकारी राज्य प्रणाली के ये चिन्ह स्मृति के कैसे 
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ही दचित ओर दयालु नियमों को श्रपेज्ञा अधिक विश्वास 
दिलाने वाले हैं। .' 

रक्षा के लिये किलें की वड़ी कदर की जाती थी भोर 
मु कहता है कि “किले में एक धनुष चलाने बाला 'युद्ध में 
१०० शन्नुओ का सामना कर सकता है” (७-४७) | वह कहता 
है कि राजा के अपनी रक्षा के लिये एक किला अवश्य बनाना 
चाहिये ओर उसे वियावान था जल वा वृक्तों; खाई या 
शब्गधारी योद्ाओ के द्वारा रक्षित रखना चाहिए, परल्तु वह 
पहाड़ी के किलें के सब से उत्तम समझता है जे! कि सब 
किलें से अ्रधिक हृढ़ होते हैं। ओर इन किलें के शख्र, द्वष्य, 
... झ्न्न तथा बेभ ढेोने वाले पशुओ ओर ब्राह्मणों, शिल्पकारों, 
. अन्नों ओर सूखी घास ओर जल से भत्री भांति भरा रखना 
चाहिए ( ७, ७०, ७१, ७५ ) ऐसे पहाड़ी किले की कदर 
.भारतवर्ष के आधुनिक युद्धों में वारस्थार प्रमाणित हुई है ओर 
खाने पीने की सामप्री तथा स्वाभाविक रक्षाओ ओर बीर 
.याधाओं से सज्जित एक एक किले से आक्रमण करने चाले 
शत्रु की समस्त सेना का बहुधा नाश है! गया है,। 

हिन्दुओं में युद्ध के नियम सदा से सत्कारः येन्य तथा 
द्याल होते आए हैं । रथ, घोड़े, हाथो, भ्रत्न, पश ओर स्रियां 
जे युद्ध में जीते जांय वे जीतनेवाले के होते हैं, परन्ठु उसके 
लिए भागते हुए शत्रु वा ऐसे शत्रु के मारने का कड़ी निषेध 
अंक टन पल लेवल पक ओर फह्टे कि “ में तुम्दारे 
* |? प्रकार शस्तरद्दीन सनुष्य, घायल चा 
फेवल तमाशा देखनेवाले मलुष्यों के जो युद्ध में सम्पि्ित तत 


हो, कह दुश्ख नहीं देना | चाहिए (७-६१ 8२ . & 
, इन नियमों का प्राचीन समय से,लेकर झाधुनिक रजपें 5 
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चुद तक सावधानी से पालन किया गया 'है और जिदेशियों 
ने गाँव फे निवासियों के अपने नित्य का फाम शान्ति से 
करते हुए और किसानें के! अपया खेत विना किसी आशंका 
के जेतते हुए ऐसे समय में देखा है जब कि उनके सामने ही 
दे। फाज राज्य के लिये लड़ रही दे 


राजाओ की नीति ओर युद्धका प्रवन्ध करने के लिए अनेक 
नियम दिए गप हैं जिनमें से कुछ मनारञक हैं। अपने सबसे 
निकट के राजा के अपना शत्रु समझना चाहिए ओर उसके 
उपरान्त के देश के राजा के मित्र समझना चाहिए, ओर 
इस नियम का उदाहरण आज कल यूरप-ऋन्‍्स, जमेनी- 
ओर एशिया की राजनीति में भी पाया जाता है ( ७, शपृ८ ) 
आज कल फी नाईं उस समय भी छाव के छम्वे मनुष्य भारत- 
धर्ष में सबसे उत्तम सैनिक समझे जाते थे और राजाओं के 
लिये मत्स्य, पाञ्ाल, कुरुक्षेत्र ओर सूस्सेन वेश के लेगें के 
अपनी सेना में रखनेकी ओर युद्ध में उन्हें आगे की ओर रखने 
की सम्मति दी गई है ( ५, १६३ )। सेना को अस्थान करने 
के लिए जाड़े के आरफ्म अथवा समाप्ति का समय उपयुक्त 
कहा गया है परन्तु युद्ध की आवश्यकता के अशुखार किसी 
समय भी सेना प्रस्थान कर सकती थी (७, १८२, १८३ ) | 
कहीं फही पर हम लेगों के उन नियमों की अद्भुत ऋलक 
मिलती है जिनके अनुसार प्रस्थान चा थुद्ध में सेना सुसज्जित 
की जाती थी । अस्थान में सेना ' छुड्डी को नाई ( आयत के 
आकार में ) वा गाड़ी वेजनत्िफेणाकार ) 'की नाई वा सुझर 
(विषम समचतुसुंन )'की नाई था मकर'( देजिसुल जिनको 
शिखा मिली है। ) की भाई वा/सह ( लम्बी पंक्ति ) को नाईवा 
गयड़ ९ विषम समचतुुल जिसकी शाखाएं फैली हुई हे। ) की 


झश१्०] राज्य भ्रषन्च ।  शैच३ 


नाई रखी जाती थी । युद्ध में कुछ सैनिक निकट निकट रक्छे 
जा सकते थे, वा सैनिकों फे चीच अधिक स्थान छोड़कर सेना 
फैलाई जा सकती थी वा कुछ लोग सह की नाई एक पंक्ति में 
हैौकर लड़ सकते थे अथवा बहुत से लेग चज्ध के आकार में 
सज्जित किए जा सकते थे ( ७, १८७ ओर १६१) । जब कोई 
शत्रु किसी नगर या किले में हे! ते! आक्रमण करने घालों 

उसके वाहर घेरा डाल कर शत्रु फी घास अन्न लकड़ी ओर जरू 
नाश कर देना चाहिए, उसके तालाब, किले की दीवाल ओर 
खाई के नए फरना चाहिए, राति के समय उसके बिना जनाए 
हुए आक्रमण करना चाहिए वा उसकी प्रजा ओर उसके लोगों 
के घहका कर बलवा कराना चाहिए ( ७, १४४--१६७ ) | 


ओर जब कोई राजा अपने शत्रु के! जीते ती उसे पराजित 

'शजा के किसी सम्बन्धी के! पराजित प्रजा की सम्मति के 

अजुसार गदुदी पर वैठाना चाहिए और उनके देश की रोतियें 

झोर नियमों के मानना चाहिए (७, २०२, २०४ )। ये 

कम द्यालु नियम हैं जे। कि दिन्दू विजयी राजाओं 
| 


अध्याय ११ ६ 
कानून । 


मलुस्सृति में घारद अध्याय हैं. जिनमें २६८५. इलोक हैं । 
इसके दे। सबसे बड़े भागों में ( ८ वें ओर & वे भाग में ) ७५५६ 
शोक हैं ओर फ़ौजदारी के कानून से सम्बन्ध 
रखते हैँ । इनमें से बहुत से कानून प्राचीन सूधकारों के दी 
कानूनें के पुनदल्लेख वा परिवर्तित रूप हैं । 


प्राचीन भारतवर्ष में राजा न्याय का मूल था ओर भसु 
कहता है कि राजा के विद्वान ब्राह्मणों ओर अनुभवी मंत्रियों के। 
साथ लेकर ल्यायालय में जाना चाहिए ओर धहां न्याय का 
कार्य्य करना चादिये। यदि राजा स्वयं इस काथ्य के! न करे 
ता उसे तीन एसेसर की सद्दायता से इस फाय्ये के करने 
के लिये चिद्दवान आ्राहयणां के नियत करना चाहिए । “जहां 
राजा के नियत किए हुए वेदों के जानने चाले तीन ब्राह्मण ओर 
एक विद्वान न्याय कता बैठते हैं चद अह्मा की सभा कद्दी जाती 
है [7 ( ८-१, २, &, १०, ११, ) सत्य बोलने के लिये ओ आशा 
दी गई हैं वद ऐसी गम्भीर ओर कंड़ी हैं कि किसी 
विरले ही समय था देश मे रही देगी । 


“या ते न्यायालय में जानां ही नहीं चाहिए. अथवा जाय 
ते! सत्य बोलना चादिए । जो मनुष्य या ते! कुछ नहीं कहता 
( भ्र्थात्‌ सत्य का छिपाता है) अथवा झूठ बेतलता है वह 
पापों देता है ।? ( ४-१३ ) 


श्श्झ कानून | [ १४ 
हि. ५; आा+ व  म लि किये 55 हनन जल कमर तह पद जी 


५ ब्यायालय में बादी ओर प्रतिवादी के सामने गवाहों के 
एकन्नित होने पर न्यायकर्ता के! उन्हें मेहरवानी के साथ इस 
प्रकार समकाकर उनकी परीक्षा करनी चाहिएं-- 


हमारे सामने खड़े हुए: दोनों मनुष्यों में इस विषय में 
परस्पर जो यातें हुई दा उनका जे! वृत्तान्त तुम्दें बिद्त हे! वह 
सब सत्य सत्य कहे क्योंकि इस अभियाग में तुम 
साक्षी हा। . 

५ज्ञे गवाह अपनी गवाही में सत्य वेलता है पह मृत्यु के 
पीछे खब से उत्तम स्वर्ग ओर इस लेक में अद्वितीय यश पाता 
है। ऐसी साक्षी का स्वयं अ्रह्म सत्कार करता है। 

भ्ज्ञो साज्ञी देता है घह बरुण के वन्धन में 
बंधता है मनी आप तक दुश्ख पाता है। अतएव मलुष्यों 
के सत्य साज्ञी देनी चाहिए । 

"सत्यता से, साक्षी देनेचाला पवित्र होता है, सत्यता से 
उसके यश को बुद्धि हेती है अ्रतः सब जाति के साक्षी देनेवालों 
के! सत्य बेलना चाहिए । 

५ज्ञीव फी साक्षी स्वयं जीव है, जीव फी शरण स्वयं जीव 
है। अपने जीव का, जे! मनुष्यों की परम साक्षी है निराद्र 
मत करे ! 

"पापी अपने मन में समझता है कि हमें कोई नहीं देखता। 
परच्तु देवता लेग उसके ओर उसके हृदय के भीतर के भाव 
' के स्पष्ट देखते हैं। 

“आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूथ्ये, अमि, यम, 
वायु, राज, ओर दोनों गाधूली ओर ग्याय सब देहधारी 
, भायियों के कर्मों के ज्ञानते हैं | ( ८, ७६-८६ ) 
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इसके आगे जे आदेश किए गए हैं थे ओर भी गंभीर हैं-- 

5 के महुष्य भूठी गवाही देगा यह नंगा दाकर भूख 
और प्यास से ब्यथित और अ्रन्धा हवाकर अपने श्र के द्वार 
द्वार ठिकरा लेकर भीख सांगेगा | 

“जे पापी महुण्य स्यायकर्ता के एक प्रश्नका भी श्ूठ उत्तर 
देता है घद सीधे भी के पूर्ण अ्न्यकार में ठझोकर खाता हे ।” 
(६, &३, &३ )। 

आर आउच भाग के १२३ थे रछोक में यह कहा है कि जे 
मनुष्य झूठी साक्षी दे उसे राजा के अपने देश से निकाल 
देना चाहिए | 

जे लोग सादा देने के योग्य नहीं थे ओर ज्ञा साक्षी देने से 
चरी किए गए थे उनकी एक पड़ी सूची दी गई है। ऐसे 
अदुष्य जो अभियेग से सम्बन्ध रखते हा, ले बादी वा प्रति: 
चादी के मित्र चा शत्रु हों, जे पहिले झूठी साक्षी देने के दोषी 
हे चुके हा ओर जे किसी पाप से कल्लद्वित हा वे लोग साक्षी 
देने के अयेग्य समझे जाते थे । ओर राजा, श्रोत्रिय, वेद पढ़ने 
चाले विद्यार्थी तथा शिवपकार ओर भांडलेग साक्षी देने से बरी 
थे। परन्तु यह स्पष्ट है कि ये नियम कडारता से पालन किए. 
जाने के लिये नहीं थे ओर झागे चल कर लिखा है कि उपद्रच, 
चऔरी, व्यभिचार, वदनामी करने, ओर मारपीट की अधस्थाओं 
में अर्थात्‌ फैजदारी के अ्रभियायें में साक्षी की अयेग्यता फे 
नियम का कठारता से पालन नहीं करना चाहिए | ( & ६४, 
5४, ७२ ) 

समस्त काननें के १८ भागों में चांदता है 

अर्थात्‌ (१) ऋण (२१) घराहर (६) किसी सम्पत्ति के 
स्पामी हुए विन! बसे बेचना (४ ) सांका ( ५) दान का' फेर 
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लेगा, ६) वेतन न देना ( ७ ) प्रतिशा का पालन न करमा 
(८) पिक्ती भ्रौर खरीद की हुई वस्तु का लाटाना (&) 
स्वामी श्रोर सेवके के झगड़े (१० ) सीमा के सम्बन्ध के 
भगड़े (११) सार पीट ( १६) बदनामी करना ( १३) चेरी 
(१४ ) डांका ओर उपद्रव ( १५) व्यभिचार (१६) पति 
ओर पत्नी के कतेव्य ( १७ ) उत्तराधिकार पाना ( १८ ) झुआ 
खेलना ओर घाजी लगाना। यद्द विदित द्वोगा कि ११ से 
लेकर १५ संस्या तक तथा १८ संख्या के कानून फ़ोजदारी 
से सम्बन्ध रखते है ओर शेष सव दीवानी से । मु ने इन 
विषयों के जिस ऋम में रक्‍्खा है उसी क्रम से हम भी उनका 
चर्णुत करेंगे ओर प्त्येक विषय में हमारा कथन अवश्य ही 
अहुत संक्तिप्त होगा ।! 


(१) ऋण-इस विषय में सन्नु अपने समय फे प्रचलित 
तैलें की एक सूजी देता है। यह सूची सब से छोटे तैएल 
अर्थात्‌ चसरेणु से आरभ्म होती है। घसरेणु उस ज़रे के 
कहने हैं जे कि किसो खिड़की के द्वारा आनेवाली घूप में 
दिखलाई देता है । 


लिक्षा (ढील के अंडे ) 


4448 4848 
अर नीम हलक 
कै 
रथ 


.॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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(५ ) दाद का फेर लैना-यदि किसी पुएय के कार्थ के लिये , 
छुद्ट दान किया जाथ शोर धंदि जिस कार्य के लिये द्वव्य दिया , 
शया है| उस कार्य में यह व लगाया जाय ते दान फेर लिया 
जासकताथा। (४, १५) ।॥+*:-' ' * 

(६) वेतन द' देवा-इसके लिये कानून बहुत साधारण था, 
अथथांद्‌ मजदूर जप तक प्रतिश फे अुसार अ्रपना कार्य पूर्ण 
न करे तब तक उसे घेतन नहीं दिया जाता था। (८, २१७ ); 

(७ ) प्रतिश्ञा का पालव व फरना-प्रतिज्ञा करने फे उपराब्त | 
उसे सह्न करने के लिये बड़ा कड़ाः द्‌रड दिया जाता था, ऐसा। 
अपराधी देश से' निकाल दिया जाता था, फैंद फर लिया जाता, 
था, ओर उस पर चार चार झुब॒ण के छ निप्फ और चांदी का 
एक शतमान दुएड छगाया जाता था । (६, २११६, १२० ) । 


(४) विक्की ओर ख़रीद की हुई पस्तु के लैटाना-यह। 
पक पड़ा अ्रद्गुत नियम है कि ख़रीदने घाला दा बेचने दाला' 
दूस दिन के भीतर थदि थाहे ते बेची हुई पस्तु के लौटा 
सकता था। भाष्यकारों ने कहा है फि मियम केवल उन 
बस्तुओं के लिये था जो कि सहज्ञ में नट्ठ नहीं हा! सकती, 
थथामूमि, तांवा इत्यादि । ( 5, २२२ ) ! 

(६) पशथुझ्ों के स्थामियों ओर उनके दस्सें में फगड़े-पश्चओं , 
के स्वामी ओर उनके दासें में सम्मबतः चहुघा भयड़े 
थे ओर इस विपय के नियम कुछ सूच्यता के साथ चर्णुं 
किए गए हैं। दिन के समय पशु की रक्ता का उत्तर दाता 
चरवबाहा होता था श्रोर राजि के समय उस्रका स्वार्मी 
यदि राजि के समय बह स्वामी के घर में रहे। ओर यदि 
चरघाहे के किसी प्रकार की मज़दूरी न मिले ते वह दस 
में से एक गाय का दूध ले, सकता था. , जो पथ्चु कुकी 
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' श्रसावधादो से सर जाय उनके लिये वह उत्तरदाता होता था। 
' बषा यदि कई भेड़िया धकरो और बकरों पर आकरमर करे 
शेर घरधाहा उनकी रक्त का यत्न वे करे ते इस हानि के 
हिंये बह उत्तरदाता हेता था। अत्येक गांव और प्रत्येफ नगर 
(४ बारो ओर चरागाह रखने का नियम था जिसका कि 
'हु्माग्य वश भ्राफत्ल लेप होगया है। गांव के चारो ओर 
!१४० धनु घोड़ी भूमि चरागाह के लिये छोज़े जाती थी भ्रोर 
तारे चारो श्रोर इस कार्य के लिये इसको विगुन्नी भूमि 
!हही थी। यदि कोई पशु इस चरागाह में किसी विना बिरे 
इए सेतें के धक्ष की हानि करे ते चरबाह्य उसके तिये 
उत्तरदाता नहीं होता था। पउतु इस चरागाह के वाहर फेखेत 
परे हुए हीं रहते ये ओर यदि पशु वहां तक चल्ाजाय श्रोर 
मन किक कि सवा पराका 
जाता था 
ीस भी दे पड़ता था। (६, २३०-२४१) जा 
(१०) सीमा सम्बन्धी झगड़े-इस विषय के कानून से 
पे उस समय क्े परामें ओर खेती की भ्रवस्था का एक भ्रद्भु 
[दान्त अयद होता है। भारतव में दर भर में ज्येष्ठ ( मरे व 
पह) का महीता खबसे छुछा है शोर यह कहा गया 
कि दे गायों के वोच की सोमाओो के सब झगड़ा का 
निणुय इसी मास में होना चाहिए। ये सीमाएं आय! प्रवध्च, 
हिसुक वा कह दूसरे जूदो के द्वाय श्रथवा तालाब, ढृएं, 
जन भोर सेतों हारा प्रगट की जाती थीं। सीमा का विर्॑य 
कक. चिन्द जोड़ दिए जाते थे ोर जहां 
गहरे ष्हां के हृष्टियां, कंफड़ शत्यादि 
गा वाया निर्णय 
(जासंक्ता था बह शत के गिरापियें की लाती को ले 
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बस अथवा ऐसो अन्य भ्रवस्थाओं में उसे अपनों रक्षा करने 
का अधिकार था| ( ६, ३४४--३४० ) 

” (६ (प ) व्यभिचार--यद्ध अपराध भारतवर्ष में सदा से 
बड़ो घृझ्ा की दृष्टि से देखा गया है ओर व्यमिचार करने 
वाले का यदि वह ब्राह्मण न हे! तो प्राण दृएड दिया जाता 
था “बयोकि चारों जातियों की र््रियां की सदा बड़ी सावधानी 
से रचा करनी चाहिए | ( ८, ३५६ ) किसी अविवादिता ख्री 
का बिना इच्छा के सतीत्व मष्ट करने के लिये शारोरिक 'द्रड 
दिया जाता था अथवा दे झगुलियां फा: ली जाती थीं ओर 
६०० पण का आ्िक दरड लगाया जाता था (८६, ३६४, ३६७) 
परन्तु इससे भी अधिक भयानक द्र॒ड लिखे हैं। जे स््री 
किसी दूसरे के! बिगाड़े उसे केड़े लगाए जाते थे ओर 
जझाथिक दण्ड लगाए जाते थे। व्यमिचारिणी मी कुत्तो 
से चुंथवाई जाती थी ओर व्यमिचारी ममुष्य अश्लि में जला 
दिया जाता था। (म, ३९६, ३०१, ३७२) प्रसनतु इसमें सन्देद 
है कि ये कानून कभी काम में लाए जाते हो । 


आगे चल कर इससे फम्र कठार दृरड' रखे गए हैं॥ जो 
शुद्ध किसी 'छिज जाति की स््री से व्यभिचार करेडसकी इन्द्री 
काट ली जाती थी। जो चैश्य अथवा ज्ञत्नी किसी आहाणी 
से यद अपराध करे ते चह कारागार मे भेजा जाता था 
अ्रथवा उसे भारी आर्थिक द्‌एड दिया जाता था | कोई आह्मण 
यदि अपनी जाति की ज्ञजी से णऐेला व्यवद्ार करेतो उसे 
भारी आथिक द्रड लगाया जाता था (८, ३७७-३७८) अहाय 
को “चाहे वद कैसादी अपराध क्यो न करे” कभी आण 
दुगड.नहीं दिया जाता था ३ “ब्राह्मण के-चथ करने से चढ़ कर 
इस शुण्वी धर दूसस पाय नहीं हैए । ( 5, बम०, हेम१ ) 
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फौजदारी के कानूनों के अध्याय के अन्त में मु ने कुछ 
फुटकर नियम दिए है | जे यश्ञ करने वाला अपने पुरोहित 
को छोड़ दे, वा जो पुरोहित अपने यश्ष करने वालों का छोड़ 
दे, जो पुत्र अपने माता पिता का छोड़ दे, जो ब्राह्मण अपने 
पड़ोसियों के! निमन्त्रण न दे ओर जे! श्रोत्रिय दूसरे भोतियें 
के निमनन्‍्ध्रण न दे वे सब आथ्िक दरड देने योग्य द्वेते थे । 
बेइमान थेवियें ओर कपड़ा घुनने पालें के भी नियत द्रड 
हैं। राजा घाणिज्य की सव वस्तुओ पर उनके मूल्य के 
अनुसार पांच रुपए सैकड़े का कर लगा सकता था । बह 
कुछ वस्तुओ की बिक्री का भ्रधिकार केवल अपने ही हाथों 
में रख सकता था ओर जे लेग उन पस्तुओ के बेचें उनके 
दण्ड दे सकता था। चह नगर में आने वाली वस्तुओ ओर 
नगर से बाहर जाने वाली वस्तुओ पर कर ओर चुंगी लगा 
सकता था ओर यह भी कद्दा जा सकता है कि वद सब 
बिक्री की वस्तुओं का सूल्य स्थिर कर सकता था परन्तु इसे 
कभी किसी राजा ने नहीं किया है। राजा सब धटखरों ओर 
नापों को निश्चित करता था, घाट का कर निश्वित करता था, 
वैश्यों के! व्यापार करने, रुपया उधार देने और भूमि जोतने 
वेने फी आज्ञा वेता था ओर श॒द्वो के द्विजों की सेवा करने 
की आशा देता था । 


गुलाम सात प्रकार के कह्दे गए हैं भ्र्थात्‌ युद्ध के कैदी, 
नित्य भेजन पर काय्ये करने चाले, गुलाम की सन्तान, खरीदे 
हुए वा दूसरों के दिए हुए शुलाम ओर थे मनुष्य जो द्रड पाने 
के बदले गुलाम बनाए गए हों । ( ८, इस्म-४१५ ) 
(१६ ) पति ओर पत्नी-मसु इस विषय के दिये के 
मनुष्यों के आधीन होने के बर्णण से आरस्म करता है ओर 
१७ 
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ेसने स्ियेंके विषय में कुछ कह्दावतें भी दी हैं जे कि कदा- 
चित्‌ उसके समय में समझी जाती है| परन्तु थे मन्ठु के लिये 
अयेग्ध हैं क्योंकि हम पहिले देख चुके हैं कि सब बातों पर 
विचार कर मनु ने स्त्रियों के एक उच्च ,ओर सत्कार योग्य 
स्थान दिया है। 

हम देख चुके हैं कि मज्ु ने विधवा से सन्तान उत्पन्न 
करने की प्राचीन रीति'फे सम्बन्ध में किस भांति अपने ही 
वाक्यों का खण्डन किया है ओर इसमें फोई सनन्‍्देह नहीं हे। 
सकता कि सन्‌ ईस्थवी फे उपरान्त सर्वे साधारण लेग इसी 
रीति के कैसे विरुद्ध थे। हम यह भी देख चुके हैं कि विधवा 
विवाह किस प्रकार घृणित देता जाता था, यद्यपि घह निस्सन्देह 
मु के समय में भी प्रचलित था ओर बालविधवा के विवाह 
के लिये स्पष्ट आशा दी गई है। (8, ६६) फिर मलछु इस 
प्राचीन नियम के लिखता है कि स््री के! अपने पति के लिये, 
यदि बह धम्मे काय्ये के लिये गया है| ता आठ वर्ष तक ठहरना 
चाहिए ओर यदि बह विद्या चा यश के उपार्जन के लिये गया 
हो के उसे छुः वर्ष तक और यदि छुख के लिये गया दे! ते 
तीन वर्ष तक ठददरना चाहिए । एक भाष्यकार लिखता है कि 
इस सम्रय के उपरान्त उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए 
ओर यही इस प्राचीन नियम का अ्रभिप्राय भी जान पड़ता है। 

सजी का मद्रि पीने वाले पति के साथ घृणा नहीं करनो 
चाहिए परन्तु पागल वा जाती से निकाले हुए पति अथवा 
किसी ऐसे'पति से जे रोग से पीड़ित हे।, जे। पापें के दृर्ड 
के फारण देते हैं'चह घृणा प्रघट कर सकती है। मद्रि पीने 
वाली ख्री, राजद्रोही वारोगी झ््री, ऐसी ल्री जिसे, कि सन्तान 
न होती/दे अथवा केवल कन्या है, उसका,पति दूसरा विचाह 
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कर सकता था (8, ७८-६१) | परन्तु इससे यह तात्पय्ये नही 
है कि वह उस खली के विलकुल त्याग दे चरन, उस स््री के 
उसी ही घर में रखना चाहिए ओर उसका पालन करना चाहिए 
(& २३) 

“परस्पर प्रीति तथा विश्वास झत्यु तक दाना चाहिए” 
यह पति ओर सजी के लिये सबसे वढ़ कर नियम हैं । 

(१७) पैन्नाधिकाए-इस आवश्यक घिषय का वर्णन १०० से 
अधिक सूत्रों में दिया है ( ६, १०४-२२० ) परन्तु हमारे लिये 
यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विषय के कानून का ब्योरे 
चार वर्णंन करं। पिता ओर माता की झूत्यु के उपरान्त भाई 
लेग सम्पत्ति के अपने में वरावर वरावर वाँट सकते थे (& , 
१०४ ) अथवा सबसे बड़े भाई के अधीन रह कर वे सव मिल 
कर रह सकते थे ओर इस अवस्था में वड़ा भाई ही सारी 
सम्पत्ति का प्रवन्ध करता था ( & १०५ )। परन्तु भाइयों का 
जुदा हाना निनदनीय नहीं समझा जाता था वरन्‌ इसके विरुद्ध 
वह प्रशंसनीय कहा गया है (&, १११)। सबसे बड़े ओर 
सबसे छोटे पुत्रें के संपत्ति के वटवारे मे कुछ अधिक भाग 
मिलता था ( &, ११२-११७ )। कुमारी वहिनें के लिये प्रत्येक 
भाई के अपने हिस्से का चौथाई देना चाहिए (& ११८) 
परन्तु साष्यकारों ने इसका अर्थ यह कहा है कि साहयें के 
अपनी कुंआरी वहिनों के दद्देत का प्रवन्ध करना चाहिए। 
अध्याय ६, सुत्र १२०, १४६ इत्यादि स्थानों में उसे पुत्र के लिये 
हिस्सा लिखा है जे कि बड़े भाई की ख्री वा विधवा से छोटे 
भाई के द्वारा उत्पन्न हे परन्तु अन्यत्र मजु ने इस व्यवहार की 
निन्‍दा की है। फिर जिस भल्ुष्य के पुञ्न हो वह अपनी 
कन्या का उसके पति से यह कद्द कर नियुक्त कर सकता है, 
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कि उसकी जे! पुरुष सन्तान उत्पन्न होगी वह मेरी अन्त्येष्टि 
क्रिया करेगी । ओर जब ऐसा किया जाता था ते पैत्च ओर 
नियुक्त कन्या के पुन्न में कोई भेद नहीं समझा जाता था (& 
१२७, १शवे )। & १७१ ओर २४२ में पुत्र गोद लेने का 
अधिकार दिया है । 


सदा की नाई भजु १२ प्रकार के पुत्रेंकि विषय में सी आचीन 
सूअकारों के नियमों के! लिखता है, यद्यपि अपने समय में 
अपनी सम्भति के अनुसार मनु इनमें से अन्तिम ११ पुत्रों के 
“सच्चे पुत्र” के पलटे में बुरा अ्रतिनिधि कहता है ( &, १६१)। 
१२ प्रकार के पुत्न ये हैं---ओरस अर्थात्‌ विवाद्दिता ख्री का 
पुत्र, च्षेत्रज अथांत्‌ किसी रोगी भनुष्य की झ्री अथवा किसी 
विधवा से उत्पन्न किया हुआ पुत्र, दात्रिम अर्थात्‌ गोद लिया 
हुआ पुत्र, कृधिम अर्थात्‌ बनाया हुआ पुत्र, ग्रूघेत्पन्न अर्थात्‌ 
शुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र जिसके पिता का पता न होने 
के कारण उसे उसकी माता के पति का पुत्र समझना चाहिए, 
अपविद्ध अर्थात: जिस पुत्र के उसके माता पिता ने, त्याग 
दिया हे! ओर दूसरा मनुष्य उसे पुत्र की भांति रकले, कानीन 
अर्थात्‌ अविवाहिता ख्री का पुत्र जे कि उस पुरुष का पुत्र 
समझा जाना चाहिए जो उस स्त्री के साथ पीछे चिचाह करे, 
सहेाध अर्थात्‌ उस र्नी का पुञ्न जिस का विवाह गर्भवती 
देने की अवस्या में किया जाय, कीतक श्रर्थात्‌ मोल लिया 
हुआ पुत्र, पैनमंच अर्थात्‌ विधवा के दूसरे विवाद का पुत्र, 
स्वयं दत्त अर्थांत्‌ वद बालक जिसके माता पिता न हैं 
वह अपने के! किसी दूसरे के पुत्र की भांति दे दे, ओर पासंव 
अर्थात्‌ ब्राह॒ण का किसी शूद्र ज्ली के साथ- उत्पन्न हुआ पुत्र 
६ & १६७-१७८ )। 
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इन बारदे प्रकार के पुओं में से प्रथम छुः प्रकार के पुत्र 
सम्बन्धी ओर उत्तराधिकारी समझे जाते हैं, श्रोर अन्तिम छुओं 
पुत्र केवल सम्बन्धी समझे जाते हैं (६, १५८६) और इनसब पुण्रों 
में से एक के न होने पर उसके उपरान्त की श्रेणी का पुत्र 
पैज्नाधिकार पाता था । ( & १८७ ) सन्तान, पिता भ्रोरः भाई 
के न होने पर भनुष्य की सम्पत्ति उसके सब से निकटवर्ती 
सम्बन्धी के मिलती थी जे कि तीन पीढ़ी के भीतर है, ओर 
ऐसे सम्बन्धी के न होने पर किसी सकुल्य के, था उसके 
उपरान्त धर्म के शुरु वा शिष्य के! ओर उसके भी न दाने पर 
ब्राह्मणों के मिलती थी। (8, १८७, श्रम ) 

खीधन था खियें की विशेष सम्पत्ति वह कद्दी गई है जो 
कि चिधाह फी अ्रप्मि के सामने अ्रथवा विचाह में दी जाय 
अथवा जिसे पति प्रीति के चिन्द्र की भांति अथवा भाई माता 
वा पिता उसे दे । ( 8, १६४ ) 

माता की मृत्यु के उपरान्त उस माता के सब पुत्र ओर 
कन्या माता की सम्पत्ति के बराबर घराबर बांट लें। (8,१६२) 

( १८ ) जुआ खेलना ओर बाजी लगाना इत्याद्--ये दोनों 
पाप राजाओं के राज्य के! नाश करने वाले होते हैं; ओर 
इस लिये राजाओं के। सम्मति दी गई है कि थे इन्हें अपने 
राज्य से दूर रक्खें। इस पाप के लिये शारीरिक दरड' लिखा 
गया है ( & २२४ ) ओर इस पाप के करने वालों तथा नाचने 
चालों, गाने घालें, ओर नास्तिक ल्ेगों अर्थात्‌ वैड्ो के देश 
से निकाल देने के लिये भी लिखा है। (8, २२४) . 

जाल से राज्य आह्ञाओं के बनाने के लिए, मन्श्रियों के 
चूस देने के लिये, स्रियों बच्चों ओर आह्णां का बध करने, के 
लिये ओर राज द्वोह के लिये प्राण द्स्ड कहा “गया है। (8, 
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२३२ ) शुरु फी पत्नी के साथ व्यग्िचार ' करने, ,मदिरा “पीने, 
ब्राह्मण का धन चुराने था त्राहण का वध करने के लिये सिर 
के दागने का द्‌रड लिखा है। जे! चार चोरी की पसतुओं 
ओर संघ छगाने के झोजारों के सहित पकड़ा जाय. वह तथा 
जो लोग चार की श्राभ्रय देव वे जान से! भारे जा सकते थे। 
($ २७०, २७१ ) डांदुओं, घर लुटने बालों, गिरहकर्यों तथा 
अन्य ऐसे ही लोगों के हाथ श्रथवा दो उद्ढत्ियां काट ली 
जानी चाहिए। ( &॥, २७६ २७७) * 

तालाबों की बाँध का नष्ट करने के लिये प्राण दराड श्रथंवा 
कोई दूसरा कठोर दर्‌ड कहा गया है (& २५६ ) भर जो 
वैध भ्रपने रोगियों की उल्टी चिकित्सा कर उसके लिये 
अर्थ द्‌ड लिखा है। (8, १८४) वाणिज्य की बस्तुओ में 
लोटी वस्तु मिलाने के लिये, ओर सब प्रकारक्की दुश्ता के हिये, 
झन्न की पिक्री में ठगने के लिये, सुनांरों की बेईमानी के तिये, 
झोर खेती के भोजारों की चोरी के लिये मिन्न मिन्न दरह 
कहे गये है। (8, २१८, २६३) 
* कानन के विषय मे दे श्रध्यायों के सिवाय भहु ने पाप के 
प्रायश्चित्त इत्यादि के लिये एक छुद्ा श्रष्याय दिया है 
उसके विषय में बहुत थोड़ी बातों से पिदित है। जायगा कि 
उस समय में भारी पाप कोन कोन समझे जाते थे। 

प्रायश्षित्त-यहां फिर हमें यह उल्लेख मिलता है कि 
।प्राह्मग का वध करना, छुरा पीना, आह का द्रव्य चुराना, 
गुरु की स्री से व्यभिचार|करना शोर इन पापों के करने वाले 
मलुष्यों का संग करना ये सब से भारी पाए श्र्थाद्‌ महा 
परंतक हैं!” (११, ५५) पाठक वेखेंगे कि ये पेही महापातक 
हैं जिनका कि पशि्ट ने वर्णृत किया है। इसके सिवाय भोर 
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भी पातक लिखे हैं. जे कि इनके वरशाबर कहेगए हैं) ऐसे 
पातको में ये हैं श्रथांत्‌ कूठी साक्षी देना, अपने गोत्र में ब्य- 
भिचार करना, कुमारी स्लरियों के! नष्ट करना, अपने माता पिता 
का त्याग ओर चेदें पर ध्यान न देना । 

मद्यापतके से घट कर उपपातक हैं जिनमें हम इन 
पातकं को प्राते हैं अर्थात्‌ गद्य अमि की श्रसावधानी, भो 
का बध, चेरी, ऋण न चुकाना, ब्ात्य देकर रदना ओर अन्त 
में ओर बड़ी आश्चर्य जनक वात है कि-“खानें ओर कारखानों 
का निर्क्षण करना तथा बड़े बड़े यन्त्रों द्वारा काय्यों का करना 
जिसका कि भाष्यकारों ने यह अर्थ बतलाया है कि वांघ 
बाँधना वा चीनी की कल तथा इसी प्रकार की अन्य वड़ी 
बड़ी कल बनाना (8, ६०, ६७,) है। भारतवर्ष में जाति भेद्‌ 
के हानिकारक फल ने शिल्प ओर शिल्पकारों के नीच वना 
दिया परन्तु यह बड़े द्वी पश्चात्ताप ओर दुःख की बात है कि 
हिन्दू भ्रन्थकार के यह लिखना पड़ता है कि कल पुर्जो के 
काम ही वास्तव में पाप समझे जाते थे । भनुस्म॒ति के बनने 
के समय के सस्वन्ध मे सर विलियम जोन्स साहब के समय 
से बहुत कुछ वाद्विवाद इुआ है परन्तु अब यह साधारणतः 
स्वीकार फिया जाता है कि उसका जो संग्रह झअव मिलता है 
बह ईसा के एक वा दे शताब्दी के पहिले वा पीछे का वना 
हुआ है । उसमें (१०, ४७७) यवनें के! चीन देश के लेगों तथा 
शक ओर कमसोज लोगों का उल्लेख है ओर इससे उसके 
बनने का समय काफी तरह से निःश्धित दाता है। यह श्रन्‍्य, 
जैसा कि हम पहिले कह चुके है, भारतवर्ष के प्राचीन सूनों 
जिनके आधार पर यद बना दुआ है ओर पोयणिक 
समय के घधम्म शाज्र जिनका कि हम आगे के अध्याय में 
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बन करंगे, इनके बीच के समय का है। सूधें की नाई वह 

किसी विशेष वैदिक समय से सम्बन्ध नहीं रखता परन्तु वह 

समस्त आय्यों का कानून है शोर धरम शास्र के भी विरुद्ध 

मतु भपने समय तक हिन्दू भिमृति था पोराणिक कथाओं के 

नहीं जानता, मत पूजा के नहीं मानता ओर भन्द्रों तथा 

पुजेरियों का घृणा की दृष्टि से देखता है ओर वैदिक विध 
यश्ों का मरइन करता है। 


“979 66-- 


अध्याय १२ 
ज्योतिष और विद्या । 


पूर्व श्रध्यायों में हम वैद्धकाल में हिन्दुओं के इतिहास ओर 
उनकी राजनीति की अवस्था, उनके शिवण ओर शहनिर्माण 
दिया ओर उनके सामाजिक जीवन तथा नियमों का वर्णन कर 
चुके हैं । अब उस समय में उनकी विद्या की उन्नति के विषय 
में हमें कुछ वाक्य कहने हैं। दुर्भाग्य चश इस विषय में हमें जे। 
सामिश्रियां मिलती हैं वे वहुत ही थोड़ी हैं-कद्ाचित्‌ प्राचीन 
हिन्दू इतिहास के अन्य किसी समय से भी थोड़ी हैं । 


इसके कारण भी स्पष्ट हैं। पांच धाछु शताब्दयों तक 
भारतवर्ष विदेशियों के आक्रमण ओर युद्ध का स्थान बना रहा 
ओर इस समय में साहित्य ओर शास्त्रों की जैसी उन्नति स्वाभा- 
बिक रीति पर होनी चाहिए न हे! सकी | उस समय जो 
षातें विद्त भी हुईं उनमें से श्रधिकांश वैद्ध प्रभाव के द्वारा 
हुईं ओर इसके पीछे के हिन्दू लेखकां ने उन बातों के रकित 
रखने में सावधानी नहीं की है। ओर अन्त में, इस समय में 
जिन शास्त्रों के जो प्रन्य चनाए. गए थे उनका स्थान अधिक 
तर इसके उपरान्त के पौराणिक काल में बने हुए. उत्तम भन्यें 
ने ले लिया है । इन सत कारणों से बैद्ध काल के साहित्य 
ओर शास्त्रों का बहुत ही थोड़ा अंश श्रव प्राप्त है। 

परन्तु फिर भी भारतवर्ष में बुद्धि विषय के उद्योग किसी 


समय में भी नहीं छोड़े गए थे ओर हिन्दू इतिहास के किसी 
समय में सी ५ विद्या सस्वन्धी अवकाश » कमी नहीं माना 
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गया। और बौद्ध समय में इस सम्बन्ध में जो उन्नति हुई थी 
उसके चिन्ह हम लोगों के अब तक मिलते हैं । 

हम दार्शनिक काल के वृत्तान्त में हिन्दुओं के छ दर्शन 
शास्त्रों का वर्णन कर चुके हैं परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उनमें से कुछ दर्शनों यथा पातञञलि के योग ओर वाद्रायण 
व्यास के वेदान्त का प्रारम्भ वैद्ध काल ही में हुआ था 
इसी फाल में इन छुओ दर्शनों में बहुत कुछ उन्नतिकी गई थी । 
इसके अतिरिक्त इस, काल में पातअलि ने पाणिनी के ध्याकरण 
पर अपना प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा है जे कि वैद्धकाल की 
उन्नति का एक स्मारक है। 


धर्म सम्बन्धी प्रन्‍्यों में मलुस्यति वैद्ध' काल में धनाई गई 
थी ओर चालन्द्‌ तथा अन्य विद्यापीठों की चहुत सी वैद्धधर्म 
की पुस्तकें इस काल में चर्नीं। पथ का हम लोगों के 'चहुत ही 
थेड़ा अंश प्राप्त है जे। कि निश्चय रूप से इसी काल का बना 
इआ है परन्तु फिर भी अर्वाचीन संस्कृत पद्य का आरस्म इसी 
काल से हुआ है। गुप्त चंशी राजाओं के शिलालेखों से हमें 
विदित है कि इस समय में उस सुन्दर तथा गम्भीर पद्य की 
कद्र की जाती थी, कविता का सत्कार राज़ सभाओं में किया 
जाता था ओर शुप्त वंश का सबसे बड़ा राजा समुद्रगुप्त जिसने 
कि चैाथी शताब्दी की समाप्ति के लगभग राज्य किया स्वयम्‌ 
कवि था ओर उसकी सभा के कवियों ने उसे कविराज की 
पद्ची दी थी। 

परन्तु बौद्ध काल में सबसे ग्रधिक उन्नति ज्योतिष शास्त्र 
में हुई थी । दम पहिले देख चुके है कि ज्येतिष सम्बन्धी वेध 
वैदिक काल में ही किये जा चुके थे ओर पऐेतिदहाखिक काब्य 
काल में चन्द्ररशिचक्त स्थिर किया गया था ओर अयन 
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सम्बन्धी विन्दुओं का स्थान देखा जा चुका था तथा शअ्रन्य 
बाते भी ध्यान पूर्वक देखी ओर लिखी जा चुकी थीं। परन्तु 
इन कालें अथवा दाशंनिक काल का भी ज्येतिप का कोई प्न्‍द 
हम लोगों के अष नहीं मिलता । ज्यातिप का सब से प्राचीन 
श्रन्थ जिसके विषय में कि दम कुछ विद्त दे श्रथवा जे! हम 
लोगों के श्रत्र प्राप्त है, वौद्ध काल का है। 


हिन्दू भ्रन्थकारों ने १८ प्राचीन सिद्धान्त श्र्थात्‌ न्‍्येतिप 


के भ्नन्‍्थ लिखे हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश श्रव प्राप्त नहीं हैं। 
उनके नाम नीचे दिए जाते हैं-- _ 


१ पराशर सिद्धान्त १० मरिचि सिद्धान्त 
२ गगे हा श्मचु +# 

३. महा क्र १२ अंगीरस % 

४ सूर्य गा ११ रोेमक . ४ 

४ व्यास $$ १७४ पुलिश . + 

६ पशिष्ठट » १५ ज्यवन ५ 

ध अतृ ञ9 ५६ यवन | | 

४ कश्यप $ श्७ भू १ 
& नारू ,, १८ सैनक वा सोम ,, 


इनमें से कुछ सिद्धान्तों के संज्षिप बिंवरण से वैद्धकालके 
शास्रो की उन्नति का बहुत कुछ इत्तान्व चिद्त दे! जायगा 
ओर हम यह बात पहिले से कह देंगे कि दिन्दुओ ने इस काल 
में अधिकांश ज्योतिष शास््र का ज्ञान यूनानियों से प्राप्त किया 
जिन्दों ने कि इस शात्ष की बड़ी सफलता के ख्ाथ उन्नति 
कीयी। 
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प्रोफेसर वेबर साहब कहते हैं कि हिन्दू ज्योतिषियों में 
पराशर सबसे प्राचीन है ओर समयक्रम से उसके उपरान्त 
गर्ग है। पराशर के विषय में हमें इसके अतिरिक्त ओर केई 
वात चिदित नहीं है कि उसका नाम वेद से सम्बन्ध रखता 
है। घह ग्रन्थ जिसमें पशशर की शिक्षाएं दी हुई कददी जाती 
हैं, पराशर तन्‍्त्र के नाम से प्रसिद् था। पैराणिक समय में 
बह बड़े सत्कार की दृष्टि से देखा जाता था ओर बाराहमिहिर 
ने बहुधा इस प्रन्थ के चावय उद्धृत किए हैं। इन अनेक उद्धृत 
चाक्यों के देखने से घिद्त होता है कि उनका अधिकांश, कम्त 
से कम उनका एक बड़ा अंश गद्य में लिखा है जे! कि इस श्रेणी 
के अन्‍्यों के लिये एक विशेषता है। इसका बहुत सा भाग 
अलुष्ठुप छुन्द में है ओर इसमें आया छुन्द भी है। भारतवर्ष 
के भूगोल जानने वालों के लिये उसमें एक पूरा अध्याय है 
जिसके कि वाराहमिहिर ने केवल रूप बदल कर परन्तु ज्यों 
का त्यों रख कर घृहत्‌ संहिता के १७४ च॑ अध्याय में दिया है। 
पराशर ने पश्चिमी भारतवर्ष में यचनों था यूनानियों के दोने का 
डल्लेख किया है जिससे विद्त देता है कि इस भ्नन्‍्थ का समय 
ईसा के २०० चर्ष के अधिक पहिले का नहीं है । 


गर्ग के विषय में हमें इससे कुछ अधिक दृष्तान्‍्त विदित है. 
ओर वह उन हिन्दू अन्धकारों में है जिनसे कि हमें भारतवर्ष 
में ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी में यूनानियों के आक्रमण का 
कुछ बृत्तान्त विद्त होता है। घह यून जाति के विद्वानों का 
भी सम्मान करता था ययपि चे स्लेच्छु समझे जाते थे । उसका 
निस्नलिसखित वाक्य प्रसिद्ध है ओर चद बडुधा उद्धत किया जाता 
है-यचन लेग ( यूनानी लेग ) स्लेच्छ हैं परन्तु वे लोग इस 
शस्त्र ( ज्योतिष शास्त्र ) के अच्छी तरद् से जानते हैं । इस 
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लिये उन लोगों फा ब्राह्मण ज्यातिषियों से कहीं बढ़कर 
फऋषियें की नाई सत्कार किया जाता है । 

अपने ग्रन्थ के ऐतिहासिक अंश में गय॑ चार युगों का 
उल्लेख करता है जिसमें ले मद्ाभारत के युद्ध के समय से 
चह तीसरे युग की समाप्ति ओर चैथे युग का प्रारम्भ हेना 
लिखता है । इसके उपरान्त उसने मगध के शिशुनाग वंश और 
फिर मैएर्य्य चंश के राजाओ का उल्लेख किया है। सालिसुक 
का उल्लेख करते हुए ( जिसका कि दम देख चुके हैं के अशोक 
के उपरान्त चैथा राजा था) गये कहता है “ इसके पीछे 
पापात्मा साहसी थूनानों लोग साकेतु ( अ्रवघ ) पाश्वाल देश 
ओर मथुरा के अधीन करने के उपरान्त कुसुमध्वज ( पटने ) 
में पहुंचेंगे। पुष्पपुर ( पटना ) लिए जाने पर सब देशों में 
निस्सन्‍्देह उलट फेर है| जायगा ॥ 


संस्क्षत भ्रन्थो में ऐतिहासिक घटानाओ का उल्लेख इतना 
इुलभ है कि गे के ज्योतिष के भ्रन्‍्थ में ईसा फे पहिले दूसरी 
शताब्दी में बेक्ट्रिया के यूनानी लोगों का पटने तक भारतवर्ष 
के जीत लेने का जे! वत्तान्त मित्रता है उसके लिये हम उसके 
अब है हंस पाठकों के कि होगा कि प्रसिद्ध 
डाक्टर साहब लेगों का अवध 
पर आक्रमण करने का दृत्तान्त बालक ग्रन्थ से स्लाज 
निकाला है ओर इसीसे उन्होंने येगग दर्शन और महाभाष्य के 
रचयिता पातत्नलि का सम्रय निश्चित किया है | 
परन्तु अब गर्ग के विषय में छुनिए । “अजेय यव॒न लोग 
(यूनानी लोग) मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। उन लेगें में एक बड़ा 
कठोर ओर भयानक युद्ध दवोगा । तब इस युग के अन्त में 
यूनानियें का नाश होने के उपरान्त सात प्रबल राजा अवध में 
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राज्य करंगे |” इसके उपरात्त यह उल्लेख है कि ' यूनानियों के 
उपरान्त लुटेरे शक लोग बड़े प्रवल हुए, ओर हमें यह जानते में 
चहुत कमर कठिनाई है कि वे शक लोग बेही यूची लोग थे 
जिन्होंने कि ईसा फे १३० चर पहिले पेकिट्रिया: के राज्य के नष्ट 
किया था। ये नए विजयी लेग अपनी लृट पाद करते रहे कोर 
यहां पर गर्ग का इतिहास समाप्त हे जाता है। उपरोक्त बातें 
से डाक्टर करने साहब का गर्ग का समय ईसा की पहिली 
शताब्दी में निश्चित करना ठीक है।.**, 


अब हम कुछ अन्‍य सिद्धान्तों के विषय में लिखेंगे अर्थात्‌ 
उन पांच सिद्धान्‍्तों के विषय में जे कि पश्च सिद्धान्त के नाम 
से प्रसिद्ध हैं ओर जिनके आधार पर छुटों शताष्दी में बाराह- 
मिहिर ने अपनी पश्चसिद्धान्तिका लिखी है । थे पांचों सिद्धान्त 
ये हैं अर्थात्‌ तह्म चा पैतामह, खुप्ये था सैर, चशिष्ठ, रोमक, 
ओर पुलिश । 


जान पड़ता है कि प्राचीन त्रह्म चा पैतामद सिद्धान्त का 
पूर्ण स्थान त्रह्मगुप्त के प्रसिद्ध शरन्‍्थ * र्फुट अह्यमसिद्धान्त ? ने 
ले लिया है । पल्बरुनी ने इस स्फुट ब्रह्म सिद्धान्त, की एक 
प्रति ११ वीं शताब्दी में पाई थी और उसने उसका उल्लेख 
अपने भारतघर्ष के वृत्तान्त में किया है । 


सूथ्य सिद्धान्त बड़ा प्रसिद्ध है परन्तु उस मूल भ्रन्ध में 
इतनी बार परिवतंव हुआ है ओर घह इतनी घार संकलित 
किया गया है कि मूल प्रन्थ अब 'हम लोगों के भाप्त' नहीं रह 
गया.है। हम इस सूल अन्थ के बनने की तिथि के विषय में 
इसके अतिरिक्त ओर कुछ 'नहीं कह सकते कि वह-बै/धकाल में 
बना होगा.।. ओर यह भन्थ अन्तिम बार अपने आधुनिक रूप 


क्र] ज्योतिष आर विद्या । [ १५६ 


में कब बनाया गया इसके विषय में भी हम फेचल इतनादी 
कद सकते हैं कि चह पैराखिक काल में वनाया गया होगा। 

वाराहमिहिर का भाष्यकार, उत्पत्त दूसवीं शताब्दी में 
हुआ और उसने अपने समय के सूर्य सिद्धान्त से छ ज्छोक 
उद्धृत किए हैं ओर डाक्टर कर्न साहब ने दिझताया है कि 
उनमें से एक भी आज कल के सूर्य स्िद्वान्त में नहीं मिलता । 
फिर भी “ शाज कल का सूर्य सिद्धास्त उस भ्रन्थ का पुनरूप 
मात्र है जिसे कि घारादमिहिर ने अपना एक प्रमाण माना है ।” 


आधुनिक सूर्य सिद्धान्त में १४७ अध्याय हैं ओर उसमें 
ग्रद्दें के मध्यम स्थान ओर वास्तविक स्थान, समय का विषय, 
सूर्य ओर चंद्र भ्रदण, भ्रहो ओर नक्षत्रों के योग, भ्रद्दो ओर 
नक्तुओं के प्रकाशबृत्तीय उदय ओर अस्त, चन्द्रमा की कल्ता 
ओर उसके स्कन्धेके स्थान, सूय्य 'ओर चन्द्रमा की क्रान्ति, 
ज्योतिष सम्बन्धी यल्त्रों के बनाने की रीति, जगत की उत्पत्ति 
ओर भिन्न भिन्न प्रकार के समय का उल्लेख हे । 

पलवरुनी वशिष्ठ सिद्धान्त के विष्णु चन्द्र का बनाया 
हुआ कद्दता है, परन्तु महागुप्त कहता है कि इस प्राचीन प्रन्थ 
के विष्णु चन्द्र ने फिर से शाधा था ओरः यह बात टीक जान 
पड़ती है। आज कल घशिष्ठ सिद्धान्त के नाम से जे प्रन्थ 
वर्तमान है वह निसन्देह आधुनिक समय का है । 


रोमक सिद्धान्त के अह्मगुप्त ओर एलबरुनी दोनों ही, 
श्री सेन का बनाया इआ कहते हैं। आज कल एक जाली 

आधुनिक समय का बना इुआ रोमक सिद्धान्त मिलता 
है जिसमें इसामसीह की जन्म्पत्री, बाबर के राज्य का चर्णन 
तथा अकवर के सिन्धविजय करने का चृत्तान्त दिया है ? 





१६० ] बैद्ध काल [कठ 


पुलिश सिद्धान्त एलवरूनी के चिद्त था। डसने उसकी 
एक प्रति ली थी ओर घद इस अन्थ के! यूनानी पालिस का 
बनाया दुआ कद्दता है। प्रोफेसर वेबर साहब का मत है कि 
यह यूनानी पालिस वही दै जे! कि पेलस अलकज़ान्द्रीनस के 
नाम से प्रसिद्ध है ओर जिसने इसागाज नामक ज्योतिष का 
अन्य लिखा है । परन्तु डाक्तर कबे साहब इस बात में सन्देह 
करते दे पर उनका-भी यही मत है कि पुलिस यूनानी था । 

येही पांचे। प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं. जिन्हें कि वाराहमिहिर ने 
छुदीं शताब्दी में संकलित किया था । डाक्तर करने साहब 
उनका सम्रय गर्ग ओर बाराहमिद्दिस के बीच में अर्थात्‌ सन. 
प्यू इसवी के लगभग निमश्धित करते हैं । 

चोद्धकाल में अन्य शा्त्रा के भी ग्रन्थ वर्तमान थे जा कि 
अब दम लोगो के अ्रप्राप्त हो गए हैं | उदाहरण को भांति हमें 
यह बड़े द्ष के साथ चिदित दाता है. कि उस समय में तग्त- 
जित ने शहद निर्माण विद्या, पत्थर की सूर्ति बनाने की विधा, 
चित्रकारी तथा अन्य ऐसेद्दी शिहपों के विषयो, के ग्रन्थ 
बनाए थे । 

जान पड़ता है कि गैद्धकाल में, जब कि समस्त देश में 
चिकित्सालय स्थापित किए गए थे वैधक शास्त्र ने बड़ी उन्नति 
की थी । हिन्दू वैधक शास्त्र के प्रसिद्ध अन्थकर्ततां चक ओर 
खुश्न॒त इसी समय में हुए हैं परन्तु उनके अन्ध पोराणिक समय 
में फिर से संशोधित किए हुए जान पड़ते हैं ओर इसलिये 
इम पोराणिक समय में उनका वर्णन करे । 


-“ओओ<€-- 


[ ५ 8ुब 005४ 
कुंड बहुत है। उपयोगी वे उत्तम पुस्तक । 
सचिन्न श्रीक्ृष्णचन्द का जीवन चरिज्न | 

इस पुस्तक के पंजाव के लीडर लाला लाजपत रायजी को 
लिखी उद्ूं पुस्तक से हिन्दी में बा० केशव प्रसाद सिंह ने अल 
वाद्‌ किया है। यह पुरुतक हिन्दी में नये ढक को है। इसमे 
प्रन्थकार ने शाल्ों के भ्माणां और युक्तियां द्वारा इस घात को 
सिर कर दिया है कि भ्रीकृष्ण चन्द्र केले राजुनैतिक ओर नीति 
कुशत सचरित्र थे। इस में भराकृप्ण के जन्म से अंत पच्येन्त 
का छाल लिखा गया है। रंगीन व श्सादे चित्र हैं। मूल्य श) 

धम्म और विज्ञान सजिल्द | 

यह पुस्तक हिन्दी के प्रेमी श्री०ण राजा साहब भिज्ञा की 
अउुमति और सहायता से प्रकाशित हुई है। इसके “लक्ष्मीर 
के सम्पादक लाला भगवानदीन जी ने चिलायव के मशहूर लेखक 
मिस्टरड्रेपर की लिखी एक अंं्रेज़ी पुस्तक/(00८6 ७९६४फ९९० 
थाप्टॉ०० 200 इछशा०6” का अज्ञुवाद्‌ किया है। रायल 
अठपेजी ३८७ पन्‍ने की पुस्तक है। विलञायत के अंधविश्वास के 
दूर करने में वड़ी मदद दी है। विषय ( १) विज्ञान फा मूल 
कारण ( २ ) छृश्चियन धम्मे का मूल, राज्यवल पाकर उसका 
समस्वन्ध (३ ) ईश्वर की एकता के सिद्धान्त के विषय का 
झगड़ा (४ ) द्द्धिण में फिर से विज्ञान का प्रचार (५) 
आत्मा के तत्त्व के विषय में झगड़ा, उत्पत्ति और लय फा 
खिद्धान्त (६ ) इस वियय का भागड़ा कि जगत की आकृति 
कैसी है (७ ) पृथ्वों की आयु के विषय का याद विवाद 
(८) सत्य के विषय का रूगड़ा (&) विश्व के शासन के 
विषय का बाद विवाद्‌ ( १० )' च्तमान सभ्यता के साथ 
रोमन, ईसाई घम्मे का सम्बन्ध ( ११) चतमान सभ्यता के 
साथ विज्ञान का सम्बन्ध (१२) समीपस्द सड्गट । छघूल्य २।७) 


अपनी स्त्रियों के हाथ में उत्तम पुस्तकें दीजिये। 


बनिता विनोद । 

काशी नागरी अचारिणी सभा ने ख्लियां के पढ़ने की उत्तम 
पुस्तकों का अमाव देखकर महाराजा साहब भिनगा के 
प्रस्ताव ओर सहायता से एक अति शिक्षादायक “ चनिता 
बिनेद्‌ ” नाम की पुस्तक छुपवाई है। १६ उपयेगी विषय हैं । 
(१) आत्मविस्थुति ओर पतिभक्ति (२) क्रोध शान्ति (३). 
चैये ओर साहस (४) विदा के लाभ <५) दूसरों की, 
सम्मति का आदर (६) वालथियाह (७) बहुविवाह 
(८) व्यय ( & ) चित्त प्रसन्न करने के उपाय ( १० )-संगीत 

सुई का काम ( ११) स्वास्थ्य रक्षा ( १२) व्यायाम 
(१३ ) गर्मरक्षा ओर शिक्षु पालन ( १७ ) भूत पेतें के डर का , 
बुर परिणाम ( १५ ) शहचर्या (१६) धूर्ता, चापलुसों एवं, 
सेवकों की कुचालों से बचना । यह पुस्तक हिन्दी के १२ चुने 
हुए लेखकों फी लिखी हुई ओर बाबू श्यामसुन्द्र दास जी 
बी० ५० द्वारा सम्पादित है। दूसरी बार छुपी है! मुल्य 
केवल ॥८) 

बालाविनोद । 

यह पुस्तक ख््री शिक्षा पर अति रोचक तथा लाभदायक 
है इसके स्वर्गवासी वा० बंशीलालसिद जी ने लिखा था। यह 
कामनी कहपद्रम का एक भाग है इसके संशोधित करके घा० 
श्यामसुन्द्र दास ज्ञी बी० ए० ने सम्पादित किया है । इसमें 
च्याही लड़कियों के लिये उपदेश कूट कूट करके भरा है जैसे 
विवाह समय की प्रतिशा, परस्पर प्रेम, आचार विचार, पति 
सेचा, घड़ों की प्रतिष्ठा, छोटों के साथ बर्ताव, शहस्थी फे 
चलाने की रीति, स्वास्थ्य, इत्यादि प& विषय हैं। अवश्य 
मंगाइये । मूल्य ॥) 


संसार । 
यह सामाजिक उपन्यास चंगाल के मशहूर लेखक सर 
र्मेशचन्द्र दत्त लिखित पुस्तक का छिन्दी अजवाद है। इसमें 
भारतव के प्ररेलु सामाजिक अदस्था का पूरा खाका बड़ी 
उत्तमता से खींचा है श्रोण साथ ही छुघार की ऐसी जरूरत 
' जिनका सामना हमारे वेश के लोगों के! नित्य श्रतिदिून पड़ता 
है खूब दिखलाया हैं। ऐसे उपन्यास अच्छी उुचि पैदा 
हैं तथा अपने देश को अवस्था पर ध्यान दिलाते हैं.। आशा है. 
कि आप लोग लामदायक उपन्यासों के पहकर झच्छे 
उपन्यासों के छुपने का साइस दिलाबेंगे। इसके अनुवादक 
बा० घेंणी प्रसाद जी हैँ | पृल्य १ ) 
आदश हगरों | 
यह उपन्यास बड़ा ही रोचक है इसमें विश्ान की दानि 
ओर लाभ वोनें ही दिखलाए है। इसमें नगरी कैसी घसनी 
चाहिए और उत्तम.नगरी से वया क्या लाभ हैं जूघ दिखलाया है 


इसके रचयिता वा० देणी प्रसाद जी हैं। पहला भाग ॥) 
इुसरा साभ ॥) 


प्राचान भारतवष की सभ्यता का इतिहास । 
चार भाग में छुपकर लमाप्त हो गया। 
( मि० रमेशचन्द्रदत्त की लिखी हुई पुस्तक का अनुवाद ) 
यह पुस्तक काशी / इतिद्ास अरकाशक समिति ” की ओर 

से छुपी थी। दिन्‍्दी भाषा में अपने ढक्ध का नया इतिदासर है, 
हिन्दी भाषा में इससे वड़ा इतिहास अब तक नहीं छुपा है ओर 
इस भाषा में इतिहांस के अभाव, के ,दुर कर रहा है ।' इस 
इतिहास में हिन्दुओ की प्राचीचव सभ्यता, का शध्न्य प्राचीन 
जातियों की सभ्यता से मुकावला करके यह [दखलाया है कि 
भारतवर्ष की सभ्यता उन सोगें से पड्ुत बढ़ी हुई थी । पहला 
भाग १) दूसरा भाग शा) तीखरा भाग १३) चोथा भाग, १॥) 
चारों भाग का मल्य ५) है 


दुर्गशनान्दिन्ी साचित्र | 
ऐतिहासिक और अति रोचक उपन्यास | 
“यह बहुल्ल के मशहूर उपन्यास लेखक घावू बड़िमच| 
चट्टोपाध्याय लिखित ऐतिहासिक उपन्यास है। बावू गवाई 
सिद्द हाय अनुवादित है। अत्यन्त शेचक द्वोने का द्वी फारण' 
'कि पांचवीं वार फिर छुपा है। अक्षर और कागज़ देने ब३ 
उस्दः है। २ रंगीन व २ सादे चित्र हैं। सूल्य १॥ 
जक़ुधिफता सचित्र | ' 
यह उपन्यास वज्ञाल के साहित्य शिरोमणि प्रसिद्ध हे? 
सर रमेशचन्द्र दत्त लिखित पुस्तक का अनुवाद है। अत्य: 
रोचक हेने का द्वी कारण है कि बहुला भाषा में इसके साई 
संस्करण छप चुके है । साहित्य दी अच्छी घ घुरी रुचि मनुष्य 
में पैदा करता है इसलिये हमेशा उत्तम उपन्यास पढ़िये ' 
यह उपन्यास बड़ा ही शेचक ओर शिक्षाणद है अछ्र 
ओर कागज़ दोनों बहुत उस्दा हैं । २ रज्ञीन घ २ सादे 
चित्र हैं। मूल्य १॥॥।) . 
धर पह्ात्मा ग्वासिप मे जिनी । 
यद जीवन चरित्र इटली के एक मदापुरुष का है, जे 
पञ्ञाब के लीडर ल्ा० लाजपत रायजी लिखित उदूं पुस्तक का 
. अलुधाद है । इसके अ्ुुवादक था० केशव प्रसाद सिंह हैं।' 
' ध्वरित्र का उत्तम घ पचित्र बनाने के लिये महापुरुषों का जीवन| 
चरित्न दी लाभदायक दे सकता है। “क्योंकि त्यागी अपने 
लिये नहीं चरन्‌ संसार के लिये जीवित रहता है ।” मिथ्या। 
किस्से ओर फहानियें से चास्तण्कि और सप्यी कहानियां: 
अधिक ल्लाभदायक हैं. । मूल्य ॥ ) 
। पुस्तकें मिलन का पता;--- 
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